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प्रकाशकीय 

साहित्य-संस्थान, राजस्‍्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर पिद्ञले १६ वर्षो 
से उदयपुर और राजत्थान में साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, एवं कज्ञा 
विषयक साम्रप्री की शोब-बोज, संग्रह, संपादन ओर प्रशाशन का काम करता 
आरहा है । विशेष ऋर साहित्य संस्थान ने राजस्थान में यत्र तत्र बिखर हुए 
प्राचीन साहित्य, लोक-साहित्य, इतिहास-पु ।तत्व ओर कलात्मक श्रस्तुओं को 
प्राप्त करने के लिये निरंतर प्रयत्न किया है | परिणाम स्वरूप लगभग ३० मददत्व- 
पू्ण ओर उपयोगी ग्रन्थ! का प्रकाशन हो चुका है । साहित्य-संस्थान के अंतगत 
इस समय (१) प्राचीन-साहित्य विभाग २) लोक॑-साहित्य विभाग (३) इतिहास- 
पुराततत्य विभाग (४) अध्ययन ग्रह ओर संग्रहालय विभाग (४) राजस्थानी- 
प्राचीन-साहित्य विभाग (३६ प्रथ्वीराज-रासो संपादन विभाग (७) भी स-साहि- 
त्य संग्रह विभाग (८) नव साहित्य-सू जन »ये एवं ।६) सामान्य विभाग बिक- 
सित हो रहे हूँ | सामान्य विभाग के अन्तगत बुस्दी के प्रसिद्ध राजस्थानी कब्रि 
श्री सूयेमल की स्मृति में 'मद्दाकवि सूयमल आसन' ओर प्रप्तिद्ध इंतहास- 
वेत्ता महामहोपाध्याय डॉ० गोराशंकरजी की यादगर में 'आमा-आखशन! स्थापित 
किया है । संस्थान की मुख-पत्रिका के रूप में ज्रेमासिक 'शोध-पत्रिक/ का प्रका- 
शन किया जाता है एवं नवीन उदीयमान लेखकों को लिखने के लिये प्रोत्साहित 
करने की दृष्टि से उनकी रचनाओं का प्रकाशन काये चालू किया गया है । 
इस प्रकार साहित्य-संस्थान राजस्थान विश्व विद्यपीठ, उदयपुर अपने सीमित 
ओर श्रत्यल्प साथनों स॑ राजस्थानी-साहित्य, संस्कृति ओर इतिहास के क्षेत्र में 
विभिन्‍न बिव्न बाधाओं के बावजूद भी निरतर प्रगति ओर काये कर रहा है । 
राजस्थान की गौरब गरिमा की महिमामय मांकी अतीत के प्रष्ठों में अंकित है- 
आवश्यकता है; उसके सुनहले प्रष्ठों को खोलने की । साहित्य-संस्थान नम्नता 

के साथ इसी ओर अप्र उर है । 
प्रस्टुत पुस्तक साहित्य-दस्थान के संमद्द से तय्यार की गइ है ! साहित्य- 
संत्थान के संग्राइका ने अनेक स्थानों से हू ढ़ ठांइ कर १६,००० के लगभग 
छन्दों का संग्रह किया है । इस संग्रह में दोहे. सोरठे, कवित्त और गीत आदि 
कई प्रकार के छन्द सुरक्षित हैं । इन छन्दां में विभिन्‍न ऐतिहासिक और सामा- 
जिक घटनाओं, व्यक्तियों आदि का वणन मिलता है । ये विभिन्‍न प्रकार के 


गीत और छ&न्‍्द लाखों की संख्या में राजस्थान के नगरों कत्बों एवं गांवों में 
बिद्वरे (ए हैँ । इनके +काशन से एक ओर साहित्यकारों को राजस्थानी साहित्य 
का परियय मित्न सकेगा तो दूसरी ओर इतिहास सम्बन्धी घटनाओं पर भी 
प्रकाश पड़ेगा। इस प्रकार साहित्य-संस्थान, राजस्थान में पहली संस्था है, जो 
शोध-खोज के त्षेत्र में नियमित काम कर रही है । 


इस कार के संग्रह अब तक कई निकाले जा सकते थे लेकिन साधन 
सुविधाश्रों के अभाव में साहित्य संस्थान वितरश था , इस वर्ष प्राचीन राजस्थानी 
साहित्य ओर लोक-साहित्य के प्रकाशन-कार्य के लिये भारत सरकार के शिक्षा- 
विकास सचिवालय ने साहित्य-संस्थान को कृपा कर ४७,०००) सत्ताबन हजार 
रुपये की सहायता प्रदान की है; उसी से उक्त पस्तक का प्रकाशन-कार्ये सम्पन्न 
हो सका है | 


इस सहायता को दिलाने में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ( जो शिक्षा- 
मंत्रो भी हैं ) माननोय श्री मोहनलाल सुखाड़िया श्रोर उनके शिक्षा +चित्रालय 
के अधिकारियों का पूरा योग रहा है । इसके लिए में, उनके प्रति अपनी कृत- 
ज्ञता प्रकट करता !। साथ हो भारत-सरकार के उप-शिक्षा सलाहकार डॉ० पी० 
डो० शुक्ला, डॉ भान तथा श्री सोहनसिंह एम.ए, ( लंधन ) का भी श्रत्यन्त 
आभारी हूं; जिन्होंने सहायता की रकम शीघ्र और समय पर दिल्वाई। सच तो 
यह है कि उक्त महानुभावों की प्रेरणा और सहायता से ही यह रकम मिलन सकी 
है। ओर संस्थान अपने ग्रन्थों का प्रकाशन करवा सका है। भारत-सरका' के 
राज्य शिक्षा-मन्त्री डॉ कामूलालजी श्रीमात्वी के , ति क्‍या कनज्ञता प्रकट की जाय; 
यह तो उन्हीं का अपना काम है । उनके सुझाव और उनकी प्रेरणा से संस्थान 
के काम में निरन्तर विकास ओर विस्तार हुआ है. श्रोर आगे भी होता रहेगा । 
इसी आशा ओर विश्वास के साथ में, उनका अशभार भानता हूँ । श्रस्य उन भी 
का आभारी हूं; जिन्होंने इस काम में सद्दायता दी है । 


बिनीत-- 
बसन्त पंचमी गिरधारीलाल शम्मा 
२०१४, सन्‌ १६५८ श्रश्यत्ञ 


साहित्य-संस्थ|नत 


संस्था की और से 
७ 

राजस्थान विश्व विद्यापीठ, डदयपुर के श्रन्तगेत आज से १६ बे पूर्व- 
प्राचीन साहित्य की शोध-खोज, संग्रह-संपादन और प्रकाशन-कार्य छे लिये 
“प्राचीन-साहित्य-खोज विभाग” की स्थापना की गई थी। तब से आज तक 
इसके नाम में, काये ओर प्रवृतियों के विकास और विस्तार के साथ 
परिषतन ओर परिधर्थन होते रहे हैं । इस समय इसे साहित्य- 
संस्थान के नाम से अभिह्ित क्रिया जाता है । प्राचोन साहित्य की 
शोध-खोज के श्रल्लात्रा श्राज इसमें लोक-साहित्य, इतिहास, पुरातत्व एवं कल्ला- 
विष्रयक्॒ सामग्री का संग्रह. सम्क्द्वत ओर प्रक्राशत ढिग्रा जाता है । नवीन 
साहित्य के सुजन एबं विकास के लिये क्षेत्र ओर ब्ञाताब्ररण प्रेद्ा करने का 
प्रसत्न क्रिम्रा जाता है । प्रतिभाशाज्षी ओर उद्रीयस्ान लेखक की रचनाओं के 
प्रकाशन की समुचित व्यवस्था करते के लिये साक्चंन स्ुविक्षए एकत्रित की 
ज़ाबी हैं ओर इसके लिये अवसर उत्पन्न करने का प्रयत्न क्रिया जाता है । 
साहित्य-संस्थान में व्रिगत डेढ थुम से भारतीय साहित्य, उसक्की संस्कृति ओर 
विविध कलात्मक प्लामप्ती के पुनर्शोधन के लिये काये किया जाता रद्दा है । 
संस्थान की ओर से अब तक कई महत्वपूण प्रकाशन किये जा चुके हैँ । प्रस्तुत 
पुस्तक उन्हीं में से एक है । 

उन्‍नीस बर्षों के अधर मरिक्षम ओर अध्यक्रसात्र के परिण्रस रूप दी 
आज प्राचीन राजस्थानी साहित्य के प्रकाशन का काये साहित्य संस्थान राजस्थान 
विश्व विद्यापीठ के द्वारा किया जारहा है | त्रिगत तर्षा के कारये-काल में 
साहित्य परंत्मान के द्वार हजारों की संख्या में प्राचीन राजइशाज़ी ग्रतु.(छिं।ल) 
लोक गीत, ज्लोक झक्ेरँ, लोक कद्दातर्तें, ख्यातें ओर मुहावरें आदि एकत्रित किये 
जा चुके हैं। छोक कहावतों: क्रोह लोक गीतों की अब तक काफो पुस्तक संस्थान 
की ओर से प्रकाशित की जा चुक हैं । 

राजस्थान में प्राचीन राजस्थानी श्रोर हिन्दी-साहित्य का अखूट भण्डार 
है। इसका अन्वेषण ओर सम्पादन किया जाय तो राजस्थानी जीवन के सामा- 


(२) 

जिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक आदि विभिन्‍न अंगों पर 
पयाप्त प्रकाश पड़ सकता है। साहित्य के इतिहास में राजस्थानी प्रतिभाश्रों 
का कितना महत्वपूर्ण योग रहा है; इसका समुचित ओर सही परिचय आज 
तक विद्वानों ओर लेखकों को नहीं प्राप्त हो छका है । राजस्थान विश्व विद्यापीठ, 
पृदयपुर का निरनर यह प्रयास रहा है कि राजस्थान की ऐसी अन्धकाराच्छन 
प्रतिभाओं को प्रकाश में लाया जाय और उनके साहित्य की रस-धांरा से जन 
जीवन को परिचित करवाया जाय | 


उपयु क्त काय कितना मुश्किल और व्यय साध्य है; यह किसी से छिपा 
हुआ नहीं है । साहित्य-संस्थान की ओर से अत्यल्प साधनों के होते हुए भी, 
जितना काये फिया गया, वह ब्रिद्वानों के देखने ओर सोचने की बात है । 


इस वष राजस्थान सरकार की सिफारिश से भारत-सरकार के शिक्षा- 
विकास सचित्राज्य के द्वारा ४४,०००) की प्रछशन सहायता र्त्राकार को गई है, 
इसके लिये में राजस्थान सरकार के शिक्षा-सचिवालय, उसके विभाग एवं 
भारत सरकार के शिक्षा-विकास-अधिकारियों ओर सलाहकारों का श्रत्यन्त 
आभारी हूं । विशेष कर डॉ: कालूलालजी श्रीमाली र/ज्य शिक्षामन्त्री भारत- 
सरकार, डॉ० पी. डी. शुक्ला, सलाहकार शिक्षा-विकास्त-सचिवालय एवं डॉ० 
सोहनसिंददजी आदि के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ; जिन्होंने साहित्य-संस्थान 
के विकास के लिये कृपा कर सहायता स्त्रीकृत कराई है । 


आशा है; भविष्य में भी सभी का सहयोग निरन्तर मिलता रहेगा । 


विनीत: +++ 
दीप-मालिका जनादनराय नागर 


वि. सं. २०१४ प्रोप कुलपति 
राजस्थान विश्व-विशद्यापीठ, उद्‌ थ पुर 
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4708 
रच पफ्वेंवपः 
मेरी इच्छा थी कि प्रस्तुत संग्रह केब्रक्न राजस्थानी भाषा के मर 

व्ञवियों का ही प्रकाशित हो। उसी के अनुसार मैने राजस्थानी भाषा! 
के विभिन्‍न मरखियों का संग्रह किया द्ै । इस संग्रह में कुछ ऐसे मर- 
सिये भी हैं; जिन पर ब्रजभाषा का अधिक प्रभाव दिखाई देगा किन्तु 
ऐसे मुश्किक्ष से सारी पुस्तक में पांच-सात ही मिलेंगे | इस्र संग्रह का 
प्रकाशन 'प्राबीन राजस्थानी गीत” खाहित्य की सीरीज में किया गया 
है, इसीलिये इसका नाम “प्राचीन राजस्थानी गोत (मा सया-साहित्य ) 
रखा गया है | 


अन्य भाषाओं में मरसखिया काव्य कितना और किस कोटि का 
है यह उन भाषाओं के विद्वानों की खोज और गवेषणा का विषय है ! 
राजस्थानी में इस विषय के काव्य प्रचुर मात्रा में उपक्ब्ध होते हैं और 
कई कई तो बड़े मार्मिक हैं | ऐसे काव्य पांच सौ छःसौ वर्ष पूर्व तक 
के तो मिलते ही हैं, कुछ इस से भी,अधिक प्राचीन छाल के होंगे । 


ये काव्य मुख्यतया दानी के प्रति, बीर के प्रति, झआाश्रयदाता 
के प्रति और मित्र एवं प्रेमी के प्रति रचे गये हं किन्तु राजस्थान 
सदियों तक बीरों का क्रीड़ाह्ुण बना रहा, अतः एक लंबे अरसे तक 
बनके शोये पूर्ण कार्य ही प्रायः कवियों की रचना के 


२ प्रावीन राजस्थानी गोत 


विषय बने रहे स्वाभाविक ही था| बीर पूजा के श्रमणी इन कवियों को 
बाक श्रद्धांजलि उसी परिमाण से उन-- 


“कवच सेज बपधान कर 
पुहुष प्रथुल पल्यंक्र ।”! 


मानन वालों वीरगति प्राप्त नर पुगर्वों के यशः शरीरों को 
बिरंजीबी बनाने के लिये अपित होती रही | 


जेसे बीरों का, उसी प्रकार बीरांगनाओं एवं संतियों के अलौकिक 
देहोत्सग का भी राजस्थानी कवियों ने खुले दिल्न से यशोगान किया है । 
इस गुण ग्राहकता में बे जाति पांति के संकुचित दायरे में आबद्ध नहीं 
रहे | ज्ञत्रिय बीर-वीशंगनाओं की प्रशस्ति तो उन्होंने की ही है, अन्य 
जातियों के व्यक्तियों के गुणों ने भी यदि उनके हृदय को स्थश किया तो 
वे अपना आदर मुक्त कण्ठ से काव्य द्वारा प्रकट करने में कभी नहीं 
हिचके, काव्य का आलंबन बनने की पात्रता प्राप्त कर खको तो कवि 
हृदय त्रन्त ही मुखरित हो 3ठा:-- 


“बाख प्रभु बंचझो संचणी पतिबरत, 

लाय अति अंचणी मेल लीधी । 
नंचणी जात परपंचणी हुई नहोँ, 

कचणी बात अखियात कीधघी ॥” 


यही क्‍यों, उन के हृदय की यद्द विशाज्ञता एवं भावुकता पशुओं 
तक को नहीं भूली और प्रसंग आने पर बोल्ल उठी:-- 


“हय मरिंग नहिन चेटक अहदह ! 
मरिग रान पत्ता सु मन !!! 
प्रस्तुत संग्रह के पाठक देखेंगे कि इस में कुछ काव्य ऐसे हैं. जो 
इतिहास की ऐसी अप्रकाशित घटनाओं और .व्यक्तियों की शोर संकेत 


प्राचीन राजस्थानी गीत ३ 


करते हैं, जिनसे इतिहास के प्रेमी विद्वानों को नत्रीन खोज की प्रेरणा 
मिज्ञ सकती हैं। वे यह भी देखेंगे कि राजस्थानी कबियों ने विदेशी 
सत्ता के उन्मूलन के लिय प्रयत्नशील दिवंग्त देशभक्तों की कीतिगाथा 
को चिरंजीबव बनाने के लिये प्राप्त प्रसंगो' का हृदय से स्वागत 
किया और उसके लिये उन्होंने अपनी वाणी का उपयोग कर कृताथता 
अनुभव को 
इन कवियों में अन्य जातिया के लोग भी रहे हैं, परन्तु यह 

निषिवाद है कि प्रधानता चारण कवियों ही की हे | इसी लिये तो 
मेबाड़ के एक भूतपूर्व सामन्‍त बीजोलिया के रावत क्रिशन्सिहजी ने 
कहा था:-- 

अमर मरयां ने ये करे. 

दे सुन्दर जस देह । 

करो घणौ कह किसनसी, 

नरां ? चारणां नेह || 

अन्त में में, उन सभी ज्लात एवं श्रज्ञात कवियों के प्रति अपनी 

कृतज्ञता करता हूँ जिनके काठ्यों का इस पुस्तक में संकलन हुआ 
है! मेरे इस प्रयास में यदि कोई अ्रच्छाई है तोवह श्रद्ध य ईश्वर- 
दानजी आशिया ( मेंगटिया-मेवाड़ ) और रूपसिहजी बारहठ ( बर- 
वाड़ा-मेवाड़ ) की शुभ सम्मत एवं सद्दायता का ही प्रतिफ्ष है । में, 
राजस्थान विश्व विद्यापीठ साहित्य संस्थान के अध्यक्ष भाई गिरि- 
धारीजी का आभारी हूँ कि राजस्थान भारती की सेवा करने का मुझे यह 
मांगलिक अवसर दिया | 


श्राकाशवाणी, जयपुर ! हलुवन्तसिंह देवढ़ा 
३ माचे ४७ 


अजु न गोड़ 
गीत 
पड़िया नहें धरा न भखियों पंशियां। 
ऊपाड़े न जालियो आग॥। 
अरजुण गौड़ तणो सारो अ्रंग। 
लड़ता गयो लोहड़ां लाभ | १॥ 
खित पड़ियों न पलचरां खाधो। 
पात्रक नहें सक्रियों पर जाल ॥। 
बीठलउत तणी तन बिढतां । 
त्रिजड़ां चेंठ. गया. रिंखगताल॥ २ 
गिरियोड़ोी तन विहँग न ग्रसियों | 
दबानल पंजर न दद्मों॥ 
पाल हे असुरां पाडंतो। 
रज रज धारां विलग रहो॥ ३॥ 
इल पलचर आनल सिर अपछर | 
जोवों किय वास ते जग।। 
वो हँस जाय अमरपुर बसियौ। 
खाधी घट म्हें कहे खग॥ ४॥ 


२ प्राचीन राजस्थानी गीत 


भावार्थ:--न तो वह्द प्रथ्वी पर गिरा, न पत्तियों ने ही उसे खाया 
और न उसे उठा कर आग में ही जलाया; अजु न गौड़ का शरीर 
तो लड़ते लड़ते शब्जों के ही लग गया ! नतो वह घराशायी हुआ, 
न पलचरों का भक्षण बना और न पावक ही उसे दहन कर सका, 
वह बविट्ठलदास का पुत्र युद्ध भूमि में तलबारों के ही चिपक गया ! 
न तो वह शरीर गिरा, न विहंगों का ग्रास हुआ और न अनल ने ही 
ठसे दग्ध किया, वह पाल का पोता तो शत्रुओं का संहार करता हुआ 
तित्ु- तिल हो कर तलवारों के ही लग गया । 

तलवार कह्दती हेः-प्रथ्वी, पलचर, पावक, पशुपति और परियों ! 
तुम संसार में व्यर्थ ही क्‍यों उसके लिये इधर उधर देख रहे हो, 
वद्द आत्मा तो अमरपुर में जा बसी है और शरीर को में स्वाहा कर 
गई हैँ । 

[ रचयिता:- अज्ञपत ] 


ठाकुर अजु नरसिंह ( बसी-मेवाड़ ) 
साश्ठा 
बहु बिध देवण बोध, धरम नावखेबण परा। 
(म्हारा)सत गुरु तू सीसोद,आजे इक्र वर अजनसी ।। १ ॥ 


भावाथं:--अनेक प्रकार से बोध-उपदेश देने एवं प्ृथ्बी पर 
धर्म की नाब खेने के लिये, हे मेरे सदृगुरू सिशोदिया अजु नसिद ! 
एक बार तो पीछा आ । 

क्रासी बसी कह्ाय, सारद रहवासी सु्णी। 

भुजां अजन रे भाय, जाजी तिण बार विसद ॥ २॥ 

भावाथ :-- जिस में शारदा निवास करती हुई; घुनी गई वह बसी 
( ग्राम ) अजु नरसिद॒ के ज़मान में ही काशी कहल्ाई थी | 

[ रचयिता:- कबिराब बख्तावरसिह ] 


प्राचीन राजस्थानी गीत 


सतियों 
[ कुँतर श्रम्रसिह से सम्बन्धित | 
दोहा 
द्रढ़ पतिव्रतियां धार दिल, भतियां मेर समान | 
बेठ तियां भालां विचें, सतियोाँ किया सनान ॥ १ || 
जेज पलक न करी जिका, दहती भालां देह | 
ज्यांरो सांचो जगत में, निज खांवँँद ख्र नह ।॥| २ ॥ 
मिली खलक आखे स मुख,सती चली पति संग । 
खम तो खामद खू दिया, आग खमि इण अंग ॥ ३॥ 
गीत 
मुख रतियां भलल चढी असम मलके | 
उच्च रतियां हरिनाम - उलास ॥| 
जिप हो में कारण पति ब्तियां। 
सतियां अमर तखणी सा बास ॥ १ ' 
सुध कुल तरहेंवे हेके खवासण | 
आडो चहूँ वालियों अंक ॥। 
पोहप सुढठालां पलंग पोढती । 
पीढ़ी कालां. तरें पग्रजंक ॥ २: 
सुण म्रत अमर आम सिर लागा । 
जूकाऊ वबागा जिश बार।। 
होमी देह सहत दहृद लंकी | 
_वीरपुरी, चाबड़ी, पुवार ॥ ३। 


भ प्रथीन राभर्थानी गीत 


जाग जाग भल रूस मनेग | 
द्रद पतित्रत अनुराग दलां॥ 
आग सनान करें दने आखर | 
भोगे जिके सुहाग भलां ॥ 9 ॥ 

भावार्थ:--दृदर्यों में ज्ञिन के पतित्रत की हढ़ता है और जिन 
की बुद्धि मेरु पवेत के समान निश्चल है; उन सखतियों ने ज्वालाओं 
में बेठ कर अ्रग्नि स्नान किया || १॥ जिन्होंने अपनी देह को पति 
के साथ आग की लपटों से दग्धघ करने में पत्न भर का भी विलम्ध 
नहीं किया- उनका पति-प्रेम इस संसार में सचमुच अनुपम है || २ ॥। 
एकत्रित जन-समुदाय कह रहा हे-कि सतियाँ अपने प्राण-वल्लभ के 
साथ जा रही हैं। इनके जिन छुकुपर शरोरों ने अपने प्रियतम को 
सब्र प्रकार की इच्छाओं का जिस प्रकार अनुवतन किया, आज उसी 
दाम्पत्य-प्रेम से प्रेरित हो, अग्निदाह को भा अंगीकार कर रही है ॥।३॥ 

जिस समय अमरसिध्ट का मरण संबाद छुना, उनके मस्तक 
ऊंचे हो गये मानों आकाश से जा ल्गे। युद्ध के बाजे बजने छगे 
ओर वे आरक्त ओजस्वी मुखाकृति बाली हरिनाम का उच्चारण करती 
हुई मंद मुसकान के साथ घोड़ों पर सबार हा गई | अपने अलौकिक 
पतित्रत से प्रेरित ह्वो य कोमजांगियाँ अपनी देहों को दग्ध करने जा 
रहीं हैं || १ ॥ तीन विशुद्ध कुल्ष की और एक उप पत्नी--चारों ने पति- 
प्रेस की सीमा दिखा दी। अमर्सिंद्द की इन सतियों को धन्य है, 
जिस श्रकार सुसज्जित पुष्प शय्या पर ये पौढ़ा ( सोया ) करती थीं; 


आज उसी सहज भाव से ये घघकती ज्वाक्षाओं की चिता के पयेहूड 
पर पौढ़ी हैं।॥२। उपपत्नी, पीरपुरी, चावड़ी और पुबार-चारों 
ने अपनी देह होम दी | 
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वे भज्ञ ही अपने पतियों से रूठे, मनें और सुद्दाग भोगें जो 
हृदय में पातित्रत का दृढ़ अनुराग रख कर अन्तिम्त समय में इस 


प्रकार अग्निस्नान करती हैं । 
[ रच्यिता:- आढ़ा किशनाजी |] 


लाला बाई 
[_ महाराजा अ्भगयर्सिह को उप-पर्न्न! | 


दोहा 
सची न चाले उर वसी, इन्द्र पड़े उण बार । 


ले गज चालां सी चली, लालां अभमल लार || १ ॥ 
गोत 
करे ध्यान नेंदलाल सिर लाल कादे तिलक | 
साल मदमसत हित लाल चालां॥ 
साथ अममाल री जाल पवसाख सभक। 
लाल मभमालां धसी सती लालां॥ १॥ 


धाण प्रध्य॒ बंचणी संचणी पतबरत। 
लाय अति अंचणी मेल लीघी॥ 
नंचणी जात परपंचणोी हुई नहीं। 
फकंचशी बात अखियात क्रीधी॥ २॥ 
जमी क्रम क्रम्म पर साथ असमेध जग। 
हिम रकम गऊ दे दुआं हाथे॥ 


सेज पोहपां चढ़ी पीच साथे सदा। 
सेज पावक चढ़ी पीव साथे॥ ३॥ 
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ल्‍बति 


जदन नरपुर बसी कंथ लारां जले। 
ठंडे सुपुर बसी इन्द्र छेडियो॥ 


सती सतपुर बसी अमारी खबासए | 
उरबसी सची रो गरब  उडियो॥ ४ ॥ 


भावाथ:--जब इन्द्र का शरीर पात होता है तो उसकी प्रेयसी 
अप्सरा उर्वशी उसके साथ नहीं ज्ञाती और न प्रियसमा शची ही उसकी 
संगिनी होती है; किन्तु अपने पति की सचची प्रेमानुरक्ता लाला गजगति 
से अभयसिह के साथ चल दी | 


नंदलाल का हृदय में ध्यान करके लाल वेशभूषा से सज्जित हो, 
भाज्ञ पर लाल तिलक ज्ञगा कर मदमत्त चाल से सती जालां अभयर्मिह 
के खाथ लाज् लपटों में प्रविष्ट हो गई ॥१॥ उस प्रभु की बाणी का प.ठ 


करने बाली एवं पातित्रत का संचय करने वाली ने आग की अति दाहक 
आ्वाज्नाओं को मेललीं | जाति की नतेकी होते दुए भी वह प्रपंचिनी नहीं 
बनी और उस कंचनी ने अपनी बात अमर करदी ॥२॥ द्विजों को गाय 
ओर स्वर्ण सरण दान में देकर भूमि पर प्रत्येक पथ के साथ अश्वमेध 
यज्ञ करती हुई सी व सठी जिस प्रकार पति के साथ सदा पुष्प शय्या 
पर चढ़ती थी, डसी सहज भाव से पति के स्लाथ पावक की सेज पर चढ़ 
गई ॥३॥ वह जब तक मृत्युज्ञेक में रही, पति के साथ रही | पति-निधन 
पर उसके साथ जल कर स्वर्ग गामिनी हुई | वहां भी उसने इन्द्र और 
उसके स्त्रगें को छोड़ दिया और बह अभयसिंद्द की उप-पत्नी अपने पति 
को लेकर सत्य-लोक में जा बसी। उसके इस अनुराग को देख कर 


उबशी का द्वी क्या श्ची का भी गये ख़ब होगया । 
| रचयिता:- अज्लात ] 
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श्रा इन्द्रबाह रत्नू ( खुड़द मारवाड़ 
दोहा 
सक्कि भक्ति री प्ररणा, तो खू मिली अनूप ॥ 
निज नजरखथां निरखें कटे, रूप रावलो रूप ॥ १ ॥ 


भावार्थ--शक्ति और भक्ति की जिससे अनुपम प्रेरणा मित्र 
करती थी; ( है देवी, में ) रूपसिह अपने नेत्रों से आपके त्रह ( प्रभावो- 
त्पादक ) दर्शन कहाँ ऋरू ९ 


हरि राख्यो गजराज नू, द्रोपदि बात्यों चीर ॥| 
सेठ बूड़तो दधि रख्यों, देखो इन्द्र नजीर' ॥| २ ॥ 


भावार्थ:--( पूर्व काल में ) भगवान ने गज़राज्ञ की रक्षा को: 
द्रौपदी का चीर बढ़ा कर उसकी रक्षा की । (उसी प्रकार इस कलियुग में) 
समुद्र में टूबते हुए सेठ को रक्षा की | देखिये ( पूर्व परम्परा की ) इन्द्र- 
बाई एक डदाहरण बन गई । 


कू पड़ियां जिण ढांहती, बण्या बे प्रासाद ॥| 
चमतकार वो आपरं, आये पल पल याद ।| ३१॥ 


भावाथे:--जिस जगह पहले फूस की मोंप ड़याँ थीं, (आज) बह्दों 
राजप्रासाद की भाँति (लाखों के मूल्य का) देवालय (श्री करणीजी का 
मंदिरादि ) बन गया है । उस ( स्थिति परिवर्तन करने बाले ) आपके 
चमत्कार ( देवत्त्व ) की क्षण क्षण में याद आतो रहती है । 


टिप्पणी:-९१ श्री इन्द्रन्‍ई खुरद (खुर्द) ( जो फुलेरा से जोधपुर 
जनेवाली लाइन के वेसरोली स्टेशन के पास २ मील पर है उस) के चारिण 
श्री सागरदानजी रत्यू के यहाँ जन्म हुआ। जहाँ तीन चार चारणों की व एक ज्ञ।ट 
की फ्ूस को भाँषदी है । 
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नह सित्षा, दीक्षा नहीं, गुरू बिना सह ज्ञान || 

न्द्र प्राप्त किय आप ही, तो सी कवण महान || ४ ॥ 

भाजार्थ:- न तो कहीं पठन पाठन की शिक्षा ली और न किसी 
से दीक्ष। प्रहण की | आपने प्षारा ज्ञान बिना ही गुरु के प्राप्त किया | 
हे इन्द्रबाई ! आपके समान कौन महान है ? 

अनासक़ जीवन तर्ण', मा परतच्छ मिसाल ।। 

तू चाग्ण कुल में हती, सरण पड़यां री ढाल ॥ ५ ॥। 

भावार्थ:-हे माँ! अमासक्ति से जीबन व्यत्तीत कश्ने वालों के 
लिये तू प्रत्यक्ष उदाहरण स्वरूप थी और (इसी प्रकार ) चारण बंश में 
शंणागतों % लिये तू ढाल (गक्षिका ) की तरह थी | 

केता कारज सारिया, केतां किय उद्धार ॥ 

लेखो हण रो नहें लखे, निरधारयां आधार ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:--कितने ही ( दुःखी, जिज्ञासुश्रों के ) कार्या ( सदुद्देश्यों ) 
की ( आपने ) पूर्ति की; क्रितन ( ही भक्तों ) का आपने उद्धार किया | 
हे निराभ्चितों की आश्रय ! इसका लेखा-जोखा ( इन ) नेन्रों से नहीं 
देखा जा सकता । 

इस निर्शन-निरक्षर चार कुटिया के आम में जन्म लेकर भी श्रावने अपने पूर्व 
संस्कारानुसार श्रपनी इष्ट देवी श्रीकरनी जी को पूजा करनी प्रारंभ को । 

८-१० बे की श्रायु से ही त्रापने उपाधना के साथ २ पुरुष वेष ( घोती- 
कोट, साफा ) में रहना स्वीकार कर लिया था | 


श्रत्पायु में ही श्रापक्री भक्ति की तल्लीनता सुन क्ोग दर्शनार्थ माने लगे 
उनमें क्यों को चम्तत्कार मालूम हुआ ओर प्रसिद्धि होने लगी। शनेः शनेः बह 
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एक सक्कि री सरण ले, रही सदा लव॒लीन ॥ 
इण हित तव चरणां तणा रहिया नप आधीन || ७ | 


भाबाथ:-- एकमात्र शक्ति (श्री करण जी) की शरण लकर अआञद्यान्त 
तक डसी (की भक्ति ) में (अ्रवियल रूप ) से हमेशा तल्लोन 
रही | इसी कारण ( बीकानेर, पटियाला, जोधपुर आदि के ) बढ़-बढ़े 
नरेश तेरे चरणाधीन ( भक्त ) बने रहे । 


मेली रहतो मंडियो, तब दश्सण र काज़ ॥ 
खटके हिय देख्याँ खुड़द, आप बिना वा आज ॥ ८ ॥ 


भावाथे:--आपके दशेनाथ जहाँ हमशा मेज्ा क्षमा रहता था (भीड़ 
बनी रइती थी ) | वही खुड़द आपके बिना देखने पर आज हृदय में 
( शल्य की भाँति ) चुभती है । 


जज नस लन- 


शाक्कों का तीथ स्थान बन गया । सारे मारत से श्रद्धालु लोग आने लगे । 

बीकानेर नरेश श्री गगाधिह जी ने बहाँ २५ हजार की लागत का करनी 
मंदिर बनबा दिया भा । इसी प्रकार श्रम्य भक्तों ने भी झावश्यकताउसार सकानाईदि 
बनवाये थे | 

एक बार कलकत्ता का कोई सेठ समुद्र यात्रा के समय संकट मे पड़ गया । 
उसने श्रपने इष्टदेव को याद किया मगर उनसे कोई सहारा नहीं भिला | यंत में 
उसमे आपका भीं जाम सुन रबखा था | अतः आपसे प्रार्भने की ओर बह संकट से 
पृक्त हो गया | ठप्तके बाद बह खुद खुरद श्राकर चरखों में पड़ा, हजारों को कीमत के 
श्राभूषय, मोटर, सेजगाड़ी, तियाना बगेरा मेंट किये और मंदिर के चारों श्रोर एक 
लाक्ष के करीब स्वागत का गई बनवा दिया | जिसमें यात्रियों के रहने के लिये कमरों 
का ओर पानी के लिये कुएँ का संछुचित प्रबंध है | 

है। 


भक्त समाज ने श्रापकों देवी का श्रबतार माना हैं 
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दूख दास्म्या दुनियां तशा, आता सरणें आप ॥ 


ञ्कौ 


न्ट्र वृष्टि कर शांति री, सह हरती संताप ।। £ ॥ 


भावाथः-सासारिक लंतापों से कई ('३)संतप्त प्राणी आप की शरण 
में आते थे; तब हे इन्द्रबाई ! आप शान्ति रूपी उपदेशों की वर्षा कर 
( उनकी सारी अतर्ज्जालाओं ) व्यथाओं को हरण कर लेती थी--मिटा 
देती थी । 

जनमी तू' जिण जात में, वा गारत व्हं आज ॥ 

एका रू फिर इन्द्र माँ, आबा राखण लाज ॥१०॥ 

भाषार्थ---जिस ज्ञात में आपने जन्म जल्िया वह पतनोन्‍्मुखी 
(तमाोगुण में गक) हो रही है | डसकी क्ञाज़ रखने के लिये एक बार तो 
हैँ माता इन्द्रबाई ! फिर आहये | 

नीरासक़ जीवन रख्यो, राख्यों मोह न नेक || 

थी ही गुण मो बगस माँ, या बिनती है एक ॥११॥ 

भावाथे-- आपने ज्ञीबन को हमेशा आसक्ति रद्धित रक्‍वा, रंच 


मात्र किसी से मोह नहीं किया | हे माता ! मेरी यह प्रार्थना है कि बह्द 
गुण मुझे भी प्रदान कीजिय | 


हिवड़ो अब खाली हुओ, विनसे भक्ती वेल ॥ 
इन्द्र वृष्टि हित आव फिर, बालक री कर बेल ॥१२॥ 


भावार्थ:--हृद्य आज रिक्त ( नीरस ) द्वो गया है; भक्ति-लता 
नष्ट हुई जा रही है। अतः हे इन्द्र (भक्ति-क्षता को सरस करने के लिये) 
बर्षा करने फिर आ ज्ञा और अपने बालक की सहायता कर | 


| रचयिता-- रूपसिंह बारहट, बरवाड़ा ] 
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टठा० उदयमि|ह भाटी, खेड़ा 
दोहा 
खरच खत्रवट खाटमा, खरतर जाण पिछाण 
उदल में हा एकठा, डाण माण अरु पाण ॥ १ ॥ 
भावाथे:--( आतिथ्य ) खो; ज्ञात्रवट, क्षमता, व्यवस्था, हार- 
व्यवहार, नीति, स्वामिम्तान और पराक्रम ये सभी ( गुण ) उदयमिद्दजी 


में एकत्रित ( मिलते ) थे | 
[ रचायता:-टू गरथिंह भाटी | 


महाराजा उम्मेदर्मिह, जोधपुर 
दो 
कियो न निज स्वारथ कढें, अब किय कियो अचाण । 
रे नृप तजतां जोधपुर, करतां सुरंग पयाण ॥ १॥ 
भावार्थ:--आपने कभी अपने स्वार्थ साधन छा कार्य नहीं किया | 


किन्तु हे नरेश ! जोबपुर छोड़ कर स्वर्गारोहएण का यह अचानक काथ 
कैसे कर डाला ? 


सुख्य दियों सबने सदा, आज़ दियो क्रिम खेद । 
आ उमेद नप ! आपस, सपने नहीं उमेद ॥२॥ 


भावाथे:--आपने हमेशा सब को सुख दिया था किर आज यह 
दुख क्‍यों ? हे उम्मेदर्सिह ! इस प्रकार की छम्सीद तो आपसे स्वप्न में 
भी नहीं की थी । 


के में मोों अध कियो, के हर कियो अकाज । 
श्रवर्णां मरण सुणातियों, नृष उम्मेद रो आज़ ॥ ३॥ 


१२ प्राचीन राजस्थानी गीत 


भावार्थ:--या तो मैंने महान पाप किया है या ईश्वर ने अन्थ 
किया है, जिससे आज महाराजा उम्मेदर्तिह का स्वग वास, कान सुन 
रहे हैं | 
कुल उँचो उचा क्रतब, मन उँचो महपत्त । 
ऊँचो नाम उम्मेद रो, हो नित उँचो हत्त ॥ ४॥ 


भावा्थ:--उसका कुल उरूच था, उसी तरह उस के काय भी 
ऊँचे थे, उस महिपति का मन ऊँचा था, नाम “उम्मेद! ऊंचा था और 
इसी प्रकार उसके हाथ भो हमेशा ऊँचे ( दानी ) थे | 


आज मरूघबर ऊपरां, अबर उद्यो करूर । 
नृप उमेद दीसे नहीं, दीसे सुरपुर दूर ॥५॥ 


भावा्थ:--आज मारवाड़ू पर क्रूर आसमान टूट पढ़ा है। 
महाराज उसम्सेदर्सिह नजर नहीं आते ईं और स्वर्ग भी दूर दिखाई 
देता है | 
बरसे आज उमेद बिण, नेणा नीर हमेस । 
मेह न अतरो मालवे, जतरों मरुधर देश ॥६॥ 


भावाथ:--आज् उम्मेदर्सिह के विरह में मारबाड़ के नेत्रों से 
हमेशा इतनी अश्र धारा बरस रही है. जितनी मालवा में बर्षा भी 
नहीं होती । 


करी न सपने ही कदे, पूर निभायो प्रेम । 
आंज उमेद अजीत श्र, करी जुदाई केम ॥७॥ 


भाषा्ं:- आपने स्वप्न में भी कभी जुदाई नहीं की बल्कि पूरण 
स्तेह् निभाया था लेकिन हे उम्मेदर्सिद्र |! आज अपने प्यारे बन्धु अज्ञीत 
से यह जुदाई कैसे की ? 


प्राचीत राजस्थानी गीत 7३ 


मन उमेद रहेगी बंगी, रहंगी बात ने जोर । 
कुग उमेद पूरी करें, नृप उम्मेद ब्िश ओर || ८॥ 


भावाथे:-सन की आशा (मन में ही) बनी ग्ही.बद बात (कल्पना) 
ही रह गई: इस पर बम नहीं चलता | हाँ ! उन जअम्मेद सिह महीप के 
बिना अ्रन्य कौन उम्प्रीद पूणों कर सकता है ? अर्थात कोई नहीं । 


मटियाणी सीता जसी, भाई मरत अजीत | 
सबक संत हणवन्त सा, तें तजिया किण रीत ॥६॥ 
भावार्थ:--सीता जेख! परनों भटियाणी, भरत जेसे भाई अज्ञीत 
और हनुमान जैस पुत्र हनुबंत को तूने किस प्रकार छोष्ट दिया ९ 


अधकी रखी उमेद सी, जसी मान जसवन्त | 
वे बांता सारी अबे, हातां तो हणवंत ॥१२०।। 


भाषाथः - जैसी मानसिंद और जसवतससिह ने अपनी परम्परा 
रकक्‍खी: उससे उम्मेदर्सिह ने अधिक ही रक्खी । वे सारी बातें (परम्पराएं) 
अय है हनुवंतर्सिह तेरे हाथ में (निभानी ) है | 
| नाथूदान महियारिया, उदयपुर |] 
सौ९ठा 
हिन्दू मूसलमान, सिक्‍्ख इसाई पास्सी । 
सगला भझुरे समान, अधिपति गयो उमेद सी ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:--हिंद-मुस्लिम, सिक्ख, इसाई और पांरसी अर्थात्‌ 


सारा मानव-समाज बरात्र क्रस्द्रत करता हुआ कहता है कि राजा 
उम्मेद चक्षा गया | 


पांणी तणों प्रबन्ध, भूपत्‌ करगो जोधपुर । 
करणो धरम कम्ंध, सुरपुर गयो उमेद सी ॥१०॥ 


२५ प्रालील राजध्थानी गीत 


भावाथथ:--ज्ञो वपुर नगर में पानी का ( बराबर कष्ट रद्दता था. 
उसका ) सुप्रधन्ध कर दिया और ऐसा घर्म-कार्य करता हुआ ०म्मेद्सिह 


यत हित राजाह, राज सता देतो रयो । 
करगो शुभ काजाह, इलपर भूप उमेद सी ॥११॥ 


भाषार्थ:--बह नरेश प्रजाहित के क्षिय शासन ससा ( ज्ञनता को ) 
बता गया | बह उम्मेदर्सिह्र दुनियाँ में रह कर भले ( अच्छे ) काम 
कर गया | 


कीपी कोप अकाल, छिनुवा में म्ुरधर छिती । 
पूर करी प्रतिपाल, ओ नृप गयो उमेद सी ॥१२॥ 


भावषार्थ:--वि० १६६६ में दुभिक्ष ने मरुधर-भूसि पर दुष्काल्ल 
का प्रकोप हुआ और उस विकट ख्मय में तद्दे दिक्ष से जनता का प्रति- 
पालन किया | वह ( दयालु-१दार ) वम्मेदर्सिह चल बसा । 


परबंध पांणीगोह, गांम गांम करगो पणों । 
पोखण »खीरोह, ओ नृपष गयों उमेद सी ॥१३॥ 


भावार्थ:-मार बाड़ में पानी का स्थान २ पर अभाव ९हता है, 
कष्ट उठाना पढ़ता है लेकिन इलने गाँव २ में सुप्रबन्ध कर जनता का 
पोषण किया था। वह राज। उम्मेद छिष्ट चला गया ! 


दाता देस विदेस, रुखवालों निज रेतरो । 
निर्मल वीर नरेश, आज न रहयो उमेद सी ॥१४॥ 


भावार्थ:--बह दानी देश-विदेश में रहते हुए भी अपनी प्रज्ञा 


का हमेशा रक्षक बना रहता था। ऐसा शुद्ध और वीर अधीश्वर 
उम्मेदर्सिद्र भाज ( संसार में ) नहीं रदा दे । 


प्रायोन राजस्थानी गीत १४ 


महपतियां गिरमेर, संत सम्मति दाता सिर । 
लोक सकल जसलेर, धसुरपुर गयो उमेद सी ॥१५॥ 
भावार्थ:--भूपतियों में सुमेर और दानियों एवं सुमति देने वालों 


का सरदार था। सब लोगों से सुयश प्राप्त कर वह उस्मेदसिद्द स्थर्गं 
प्रयाणा कर गया | 


सुकरत क्रम साजाह, सह जीवश करगो सफल । 
मरधर  महाराजाह, सुरपुर गयो उमेद सी ॥१६॥ 
भावार्थ-- भपने बैभब और जीवन का शुभ कामों में डप्योग 


कर उसे सब तरह से सफल बनाया, ऐसा बह मरुधराधीश उछसम्मेदसिह 
सुर लोक में यल्ना गया | 


मुरधर री माताह, कुरलाबव कृरजां कली | 
गरजे अनदाताह, हण भर फेर उम्ेद सी ॥१७॥ 


नषकोटि मारबाड़ फी सारी मातएएँ ( या मरुभूम ) करूणा ऋदन 
का आह्वान करती हुई कहती हैं कि हूं अन्न दाता ! उम्मेद्सिह ! ( एक 
बार तो ) इस संसार में आप फिर परधारिये | 


ओर महाराज कंबार, पिता भक्त अखणपाररा | 
आंरे॑ शोक अपार, जातां भूपष उमेद सी ॥१८॥ 


भाषाथे:--ये राजकुमार असीम पितृ भक्त हैं | हे उम्मेदर्सिद्र ! 
तेरे जाने से इम्हें जेहद चिता-दुःग् है । 


भारत वाला भ्रूण, संगला छावा शोक में । 
गजा बांरगोीं रूप, आज ने रयो उमेद श्री॥१६॥ 


१ प्राचीन राजस्थानी भीत 


भावाथे:--समस्त भारत के नरेश शोक मग्न हो रहे हैं, क्योंकि 
रालाओं का सौख्दय - उश्मेदर्सिड़ आज संसार में नहीं रहा है । 
पाटव राजकंबार,  हियोा भें हखवंत गे । 
भारी मुरधर भार, मेल्हे गयो उसमेद सी ॥२०॥ 
भावार्थ:- पाटबी ( बढ़े ) युवराज हनुवंतर्सिह के हृदय को 
( शोक से ) भर दर उसके ऊपर महा मरुभूमि का भार रखकर डस्सेद- 
भिंह चला गया ! 
रामचन्द्र रे रू, ओ क्ित गयो उमेद सी । 
आ्रत अजो तब भूष, कलपे लिझमण री कली ॥२१॥ 
भावषार्थ:--जो राम के अनुरूप ही था, वह उम्मेदर्सिह किस ओर 
चला गया ? द्वा | तेरा भाई अज्रीतर्सिंद लच्मण की तरह विहल और 
व्याकुल्ञ हो, रा रहा है ' 
भूपत लोप भयोह्द, आ्रात अजो भूले नहीं । 
थाटव विकल थयोह, आजो फर उम्ेद सी ॥२२॥ 
भावषाथे:-महाराजा श्ररश्य हो गया है फिर भी भाई अज्ञीत॑लिदद 
नन्‍्हें भूला नहीं है | बह लघुश्राता व्याकुल होकर प्राथना कर रहा है कि 
हे उम्मेदर्सिह (एकबार) फिर आजा | 
भ्रात नेह इस भाव, भूपतिया पिरलो श्रुवण । 
दिल अजीत दरियाव, उमड़े बिना उमेद सी ॥२३॥ 
भावाथ:--जैसा स्नेह इन भाइयों में था बसा संखार के बिरले 


ही राजाओं में देखा-छुना गया है। उम्मेदर्सिद के बिना अजीतर्सिहठ का 
हृंदय-सिन्धु व्याकुलता से. उमड़ रहा है-छटपटा रहा है | 


प्राचीन राजस्थानी गोत १७ 


भया विछेहा अआ्रात, नवस्स की हाले नहीं । 
वीर अजो विलखात, आज न भूप उमेद सी ॥२४॥ 
भावबारथ:-- बन्घुओं का आज बिछोड हो गया हे, बाणी मूक है, 
शरबीर मजीतसिंह बिलख २ कर रो रहा है | क्योंकि आज(राम-सा भाई) 
नरेश उम्मेद नहीं रहा है । 
बिहद सोंच इणबार, कर मुसायत्र राज़रा | 
भारी जां सिरमार, मेल र गया उम्रद सी ॥२५॥ 
भावार्थ--राज्य के सारे प्रमुख मुत्सही बहद चिता कर रहे हैं 
क्योंकि उम्मदर्सिदद अपने कन्धों का अपार भार उन्हीं पर रख कर चत्ता 
गया है | 
धरनी ऊपर पाक,  खसरा थारी सेनरी | 
हुई जिका हकबाक, आज न रयो उम्रेद सी ॥२६॥ 
भावाथे:--हे बीर ! तेरी सना की घाक (आतंक) प्रथ्वरी पर थी | 
तेरे न रहने से बहा श्राज हक्‍का बकक्‍का हो गई-पिमूढ़ बन गई है । 
विलपे घण चखवार, राजा न रयो उमेद सी । 
ओ पोषण आधार, आज न रयो उमेद सी ॥२७॥ 
भावाथै:-हे नरेश ! तेरे कृपापात्र सरदार गण बविकल द्ोकर 


नेत्रों द्वारा श्राँसू बहा रहे हैं (और कट्द रहे हें) बह सब को निभाने वाला 
और आश्रयदाता उन्मेदर्तिह आज संसार में नहीं रहा | 


अ मुरधर उमराव, जामीरा सारा करे । 
नप चत्री कुल नाव, आज न रथों उम्रेद सी ॥२८॥ 


प्राचीन राजस्थानी गीत 


श्+ 
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भावाथेः--ये मारबाड़ के सारे सामन्त; जागीरदार रोरह हें! 
क्योंकि ज्ञात्रकुल की नेया उम्मेद्सिह-आज नहीं रही इसलिये किससे 
भत्र पार करें ? 
सह छत्री सरदार, सांसे पड़िया सोक में। 
हो नृप तारणहार, आज न रथों उमेद सी ॥२६॥ 


भावार्थ :--मारे क्षत्रिय सरदार शोक़ और संकट में पड़ गये हैं: 
क्‍यों कि जो डयारने वाला था,वह राजा उम्मेद आज नहीं रहा-चल, बसा । 


नरपत नवकोटीह, जीवण छत्री जात गे। 
हुई हांण मोटीह, ओ नृप गयो उमेद सी ॥३०॥ 
है नवकोटि ( मरूधर ) स्वामा.क्षत्रिय जाति के प्राण । उस नरेश 
उम्मेद्सिह के जाने से मद्दान हानि हुई है । 
दूमना मरजीदान, ए. डी. सी, नृूप आपरा | 
ओदुगढड़ो नो असमान, आज न रया उमेदसी ॥३१॥ 
भावाथे:--हे नरेश आपके सार क्रपा पात्र. ए. डी. सी. चिंतित 


हैं ( यही क्या बल्कि धरती ) आकाश भी दुग्वी हैं वर्योकि हे उम्मेखिह ९ 
आत्त आप हमारे बीच नहीं रहे हैं | 


उदकी रो आधार, कमंध भपष नव कोट रो । 
दुमला माफीदार, आज न रयो उमेद सी ॥३२) 


भावार्थ:---माफी भोक्ाओं का आश्रय, नवक्रोंटि और राठौड़ों 
के राजा ! है उम्मेदर्सिह श्राज तेरे न रहने से सब व्यथित हैं 


करसा कुरलावेह, दूणा मरूधघर देस रा । 
घर घर गरलाबवेह, आज .ब्र भूष उम्मेद सी ॥३३॥ 


प्राचीन राजम्धानी गीत /६ 


भाबाथ:--औरों की अ्पक्षा मारवाड़ के किसान दुगुने रो रहे हैं 
घर घर त्राहि-वाहि मत्त रही है !हाय ! आज ( हमारे बीच ) 
उम्मेदर्सिह नहीं ।। 
पूरा दूखी पहाड़, रोय रोय राता थया । 
बलती दये बगाड़, अधपत गयो उमेद सी ॥३४।। 
भावार्थ:--पहाड़ और टीले सारे दुखी हैं वे रो रो कर रक्त वर्ग 
हो गये हैं | धरती धाड़ मार कर रो रही है | हाय | अधीश्यर उम्मेदर्सिह 
चल्ला गया । 
शवे रुखंडलाह, कुम्हलाणी जीवण कली । 
तापे तावड़लाह, अधिपति गयो उमेद सी ॥३५॥ 
भावाथः- वृक्षलतादि रो रहे हैं। उनक्की जीवन कलियाँ कुम्दला 
गई हैं | धूप भी ( अधिक ) तप्त हो गई है | ये सब कह रहे हैं - आज 
अधिराज उम्मेद चला गया । 


उनी सासा आंण, बरलां बाल बांठका । 
जंगल रोबे जांणश, अधिपति गयो उमेद सी ॥३६॥ 
भावाथे:- दुःख्र भरी गमे आहें ( श्वास ) निकालती हुई जनता 
चिल्ला * रही हे '। सारा उपयन यह जानकर रो रहा है कि राजेश्वर 
उम्मेदर्सिह् चल्ना गया है | 
धरती दुख घारेश, उनी माला ऊपल । 
लोय भुरं लारेह, अधिपति गयो उम्द सी ॥३७॥ 


भावाथे:--भूमि दुःख घारणकर गम आहें उगल रही है । नेत्र 
रुदन कर रहे हैं, आज्ञ स्वराप्ती उम्मेदर्सिष्ट चल बसा है । 


२८ प्राचीन राजस्थानी गीत 


ध्रोरा दुखया पराप, काया ने पलटण करे । 
सो झुगते संताय, आज न भूष उम्ेद सी ॥३८॥ 
भावार्थ:--उम्मेदर्सिह के चल बसने पर आज दुःखी-पीड़ितों 
की कायापलट होगई ( दशा बिगड़ गई ) और सब ही संतप्त हो रहे हैं 
न्याय नरण निरपेख, निरधारां आधार नप । 
लाखां सदुगुण लेख, आज न भूष उमेद सी ॥३६॥ 
भावार्थ:--निष्पक्ष न्‍्यायकारी, निराधारों के आधार, लाखों 
सदगुण (जिममें) देखे, तरह +हिप उम्मेदर्सिह आ्राज संसार में नहीं है । 
खमा करण भगवांन ने, आंगी भूष उम्मेद । 
घणी खमावालो गयो, खित मुरधर ने खेद ॥४०॥। 
भावषाथे:--सर्वान्तर्यामी प्रभु के दरबार में ( खमा) अभिवादन 
करना म्वीकार कर, ( लाखों से ) अभिवादन कराने बाला चला गया 
जिसका मरू भूमि को अत्यन्त खेद हे । 
दया तणों दरियाह, लहरातो ४ह लोक में । 
वेगी गयो बिलाय, मुरधर भूष उम्ेद सी ॥४१॥ 
भावार्थ:-इस संसार में जो करूणा का सिन्धु छट्टराता था, बह 
सिन्धु रूपी मरू भूमि-पति उम्मेदर्सिह शीघ्र ही नष्ट हो गया । 
लिखिया टले न लेख, छोटां मोटां सारखा । 
बरस चमाली बेख, सुरपुर गयो उमेद सी ॥४२॥ 


भावार्थ:--विधि-लिखित विधान टाज़ा नहीं जा सकता, वह तो 
छोटे-बट्े-रंक-राव सबको समान रूप हे स्वीकार करना पढ़ता है । 


राजस्थानी प्राचीन गीत २५ 
इसी विधान के अनुसार उम्मेदांसह्ठ चँँबाज्ञीस वर्ष की ( अल्प ) आयु में 
म्वगे सिधार गया 


प्रथीनाथ परलोक, घण पालग भूषपत गयो । 
सकल गुरधरा सोक, अणथग क* उमेद सी ॥४३॥ 
भावार्थ:--कश्यों का पालनहार नरेश, प्रथ्बीनाथ स्वगें सिधार 
गया जिससे सारी मारवाड़ बेहद शोक कर रही हे | 
डेगा किया दिनेस, आप थड़ोि रे ऊपरा | 
निरखां कंदे नरेस, इस भव फेर उमेद सी ॥४४॥ 


भावाथं:--आपने तो हे ( कुक्ष ) सूर्य बढ़ ( श्मशान ) के ऊपर 
जाकर डेरे डाल दिये। हे स्वामी उम्मेदर्सि!' अब इस संसार में 
आपको फिर कब देखेंगे । 


दोय हजार रू तिन्‍न, संमत मास असाढ़ में । 
वद पांचमरे दिनन, सुरपुर गयो उमेद सी ॥४५॥ 


भावाथ्थ:--बि० सं० २००३ आषाढ़ कृष्णा ४ को उम्मेदर्सिह 
( मरुधर स्वामी ) स॒र पुर प्रयाण कर गया । 


नृुप उम्द री ईस, आंणे सांती आतमा । 
जपे जाय जगदीश, उदयराज मुरधर इला ॥४६॥ 


हे भगवान ! उदयराज उज्ज्वल और मरुभूमि यहा जपती है कि 
महाराज उस्सेदरषिद्द की दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करना । 


[ रचयिताः-- उदयराज रज्ज्वज्ञ | 


प्राचीन राजस्थानी गोत 


>धं! 
>्द! 


दोह। 
दुख भंजन मद बोलता, मारे ताज उम्मेद । 
आब्र में से हृढियां, लग्यो न एको भेद ॥ १॥ 
भावाथः--कप्ट हारी, मृदुभाषी मेरे स-ताज़ डम्मेदर्सिह्वजी को 


आबू में तलाश किया। मगर ( उनके जाने के ) रहस्य का पता ही 
नहीं चल्ना |। 


अबखी बिरियों ना लखी, नाव पड़ी मझघार | 
जोधाणे रे देश रो, लेग्यों खेबन हार ॥ २॥ 
भावाथ:--हे भगव/न ! जब कि नेया ममधार में पड़ी हुई हे 
ऐसे कठिन समय को तुमने नहीं देखा और मारबाड़ देश के ( नेया ) 
खने वाले को ले ही गय ॥। 
रुदन प्रजा मरूदेश रो, हयोज हाहाकार । 
किन विमान सत्‌ चढ़ गया, मरूधर रा अवतार ॥ ३॥ 
भावार्थ:--मारवाड़ की प्रजा के करुणक्र दन से हाहाकार मच 


गया । हे मारवाड के अवतारी ( महा पुरुष )! आप किस विमान से 
( बिना कुछ सुने ही ) स्वर्ग की ओर चढ गये | 


प्रजा पुकारे जोड़ कर, सुण जो दीना नाथ । 
पूरण प्रेम आनंद सं, दीजो सत्र दुख साथ ॥ ७ ॥ 
भावार्थ:--प्रजाजन कर२ बद्ध प्रार्थना करते हैं कि है दीनानाथ ! 


( अब उस्मेद के जाने बाद क्या है ) अब तो आप आनंद पूबेक सब 
दुख साथ ही दीजिये न ! श्रर्थात्‌ इतने निदेय क्यों हो गये । 


प्राचीन राजस्थानी गोत २३ 


सोर्ठा 


प्रश्चु थारे टोटोह, मोटो इसड़ो कद हुवो । 
कर मन ने खोटोह, खोस्यों नाथ उमेद सी ॥ १ ॥ 


भाषार्थ:-है नाथ ! आपके ( घर ) इतना घाटा किस दिन 
हुआ कि मन बिगाड़कर हमारे स्थ्रामी उम्मेद को ही छीन लिया | 
दृखियारा हा नाथ, किय अनाथ सगला अठ | 
थारे कुण से हाथ, लेग्यो नाथ उम्मेद सी ॥ २॥ 
भावार्थ :--वे दुश्चियों के (आधार) स्वामी थे उन सब का अनाथ 
निराधार) कर हे प्रभु ! किस हाथ से हमारे स्वामी उम्मेद को ले गये । 
दुखियारा सरदार, बिन उम्मेद किना इसमें । 
भूलकरी करतार, हा-हाकार जोधाण में ॥ ३॥ 
भावार्थ:--वे दुःखियों के ( दुःखट्दारी ) सरदार थे । उत्-उम्मेद 
से रहित कर हे भगवान ! आपने जो भूल की, उसी से सारे मारबाड़ 
में हाहाकःर मच गया है | 
पाचू राजकुमार, पिता मिलन आबू चद्नया । 
भूल करी करतार, लेग्यो नाथ उमेद सी ॥ ४॥ 
भावर्थ:--अपने पूज्य पितासे मिलने पांचों युबराज आबू आये 
इससे पूछे द्वी भगवान उस्मेदर्सिहजों को ले गये यह्द उन्होंने भूक्ष ह्वी 
की | अर्थात्‌ मिलने तो देनाथा । 


सब जगरो बालोह, रखबालो मरु देश रो । 
लेग्यो मतवालोह, हृदय काढ उम्मेद सी ॥ ५ ॥ 


२५ प्राचोन राजस्थानी गीत 


भावाथे:--जों सब संलार का लाठला था, मारवाड़ का रक्षक 
था वह मतबाला उम्मेदर्सिह जाते हुए हमारे दिलों को भी निकाल 
कर ले गया ॥। 


दरशण री उम्मेद, बांटां जोबें मखूधरा । 
संणियो इसड़ो भेद, क्‍यों पोढिया चुप नींद में ॥ ६ ॥ 


भावा्थ:--दर्शनों की आशा जक्षगाकर मारवाड़ प्रतीक्षा कर रहा 
था एसे समय चुपचाप अनत निद्रा में सोने का रहस्य सुन पड़ा अर्थात्‌ 
मारवाड़ी आशा लगाये बेठे थे कि हमारे स्वामी आबू से रवास्थ्य ज्ञाभ 
करके आवेंगे तब यह दुःखद ख़बर मिल्नो कि स्वामी का स्वग बास हो गया | 


मसलां दोनू हाथ, नाथ विनय अब भी सुणों । 
दे दो दीनानाथ, मारो भूष उम्मंदर्सिह ॥ ७॥ 


भावाथः--हम दोनों हाथ मल्नते ही रह गये | हे नाथ! हम 
अब  भो प्राथेना करते हैं कि हे दीनों के स्वामो | दयाकर हमार मालिक 
उम्मेदर्सिह को वापस दे दो न ! 
थंहों दीनानाथ, दीनन की करूणा सुणो । 
दे दो पाछो नाथ, जोधाणा रो जोध ने ॥८॥ 
भावाथे:--आप तो गरीबों के मालिक हो, उनकी पुकार छुर ने 
वाले हो तो हे स्वामी ! उस जाधपुर के योद्धा ( डम्मेदर्सिह ) को पीछ। 
दे दीजिये । 


मरूघर रो सिरमोड, रण बांको राठोड़ जग । 
अरज करां तन तोड़, दे दो नाथ उम्मेद्सिह ॥ ६॥ 


भावार्थ--डस सारवाड़ के सिरताज, जगत के रण बांकुरे 
राठोड़ उम्मेदर्सिह के लिए दिल तोड़ कर-हादिक निवेदन करते हैं कि 
उसे बापस दे दो | 


प्राचीन राजस्थानी गीत २५४ 


शेष फरणां रे गोद, प्रभु पोत्या लक्ष्मी सहित । 
किण विध आयो मोद, नृप उम्मेद खोसत थने ॥१०॥ 
भावार्थ:--आप तो लक्ष्मी ज्ञी सद्दित शेष शैय्या पर फनों की 
छाया में पोढ़े हुए थे तब हमारे स्वामी उम्मेदर्सिद् जी को छीनते हुए 
आपको किस प्रकार खुशी हुई 
हनु वत जग वालोह, करस कारज सारिया | 
संग ले सब हालोह, इण री सेवा कारणे ॥११॥ 
भावाथ:--जगवल्लभ हनवंतर्सिहजी उन ( उम्मेदर्सिहजी ) की 
अन्तिम सेवा के लिये सब को साथ लेकर श्मशान तक गये और सारी 
क्रिया अपने ह्ाार्थों सम्पन्न की ( अर्थात्‌ राजाओं में बाप के मरने पर 
बेटा तुरन्त गद्दी पर बेठ जाता है और पिता की अन्तिम किया पुरोहित 
या अ्रन्य आत्मीय जन द्वारा सम्पन्न कराई जाती है | लेकिन हनवंतसिंह 
जी ने इस परम्परा को तोड़ अपनी पित भक्ति का अपूव उदाहरण 
पेश किया | ) 
तो सम कठिन मिलेह, आज्ञाकारी पृत्र जग | 
शीश छत्र धारेह, कोड़ युगां राजस करो ॥१२॥ 
भावार्थ:--पितू भक्ति में तेरे जेसा सुपुत्र संसार में कठिनाई से 


दी मिल सकता है! आप सिर पर छत्र धारण कर कोटि युग तक 
शासन करिये | 


( रचयिता--महाराज विजयश्ििंह राठौड़ ) 


सोरठा 


दीसे बिरंगो देस, पूर बिरंगो जोधपुर । 
विरंगी प्रजा विसिस, गो नृप सुरंग उमेदसी ॥ १ ॥ 


२६ प्रायील (।भस्थाली गीत 


भाषाथ--नरपति. उम्मेदर्सिह के स्वरगगामी होने से सारा देश 
फीफा मालूम होता है, जोधपुर तो और झधिफ फीफा दिखता है और 
प्रजा अत्यंत हतप्रभ प्रतीत हो रही है | 
पिरजा करती प्यार, पिता मात सम पाल तो । 
करी बरी करतार, ऊः नपष गयीं उम्दसी ॥ २॥ 


भावषाध:--जों अपनी प्रज्ञा का पिता माता के समान पाल 
पोषण करता था बह सहाराजा वम्मेदरलिह भक्षा गया। प्रभु ने बहुत ही 
बुर फिया । 
पिरजा प्रतपालीह, करणाला नत्रकोंट में | 
हिय कालां हालीह, ऊ बृप गयों उमदसी ॥ ३ ॥ 
भावार्थ :--जों प्रजापाल भारबाड़ में सूय के समान था बह 


महाराज उम्मेदर्तिह चला गया। उुखके बियोग से हमारे हृदयों 
में शोक ज्वातायं उठ रही हैं । 


जीता जीवारीह,. पिरञा री जे रे पे | 


हरतां हिय हारीह, सुरधर भूष उमेदसी ॥ ४ ॥ 
भावारथ:--जिखके जीवित रहने पर हो प्रजा क्री जीधिका निभेर 
थी उस मरुघरपति उम्मेदर्सिह के हर॒ण से प्रजा का हृदय ही भेंठ 
गया है | 


आंख, भरे अपार, नर नारी नव॒कीट * । 
प्रजा प्रेम अणपार, सुरपुर गया उमेदसी ॥ ५ ॥ 


भावार्थ:--अपार प्रेम के कारण मारबाड़ निवासी नर लारियों 
की आंखों से अबिरक्ष अंश्र धार वह रदी दे । हा ! उम्मेद सिंह स्वर्गबासी 
हो गया । 


प्राथीन राभरथामी गीत २७ 


नर नारी निरखेंह, भरत सवारी भापरी | 
प्र पर वे बिलखेंह, अपणों गयों उमेदसी ॥ ६ ॥ 
भाषा: महाराज का श्रन्तिम अलूस देल कर बिलखते दुए स्त्री 
पुरुष कहते हैँ कि हमारा दम्मेदर्शिह भ्राज हमसे बिछुक़े गया । 
करूणा कुरलावेह, नर नारी नवकोंट रा । 
जग छेशा जापेह, अपणी धणी उमेदसी ॥७॥ 
भाबत्राथे:-द्रब्ित हृदय ही मारबाड़ के मरनारी ऋरतत कर रहे 
हैं। हसारा रतामी उम्मेदर्लिद्ठ संसार से चला जारहा है । 
दोहा 
प्राण समो राखी प्रजा, प्रजा तणी नृप प्राण | 
ऊ नहों र्द्यो उम्दसी, भली न की भमगवाण ॥ १ ॥ 
भावाथे:--जिसने अपनी प्रज्ञा को प्राण के समान समझा था 


ओर प्रजा को भी जो प्राणोपम प्रिय था, है |! बह उम्मेदर्सिद्ष संखार में 
नहीं २ह। | भगवान ने भल्ता नहों क्रिया । 


[ रभ्थिता जगदीशर्सिह्द गहलोत ] 
गत 
आंवू गिर जांण नृपत आ सोची, 
सहल करण हालां सब साथ | 
पहुँच्या उठे, पेटरी पीड़ा, 
निफ्ट बधी जोधारें नाथ ॥१॥ 
सरजन वेद डॉकदर सारा, 
धासू हुओ किया उपचार | 


मे 
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कीड़ उपावब करे सब थाका, 

हाथ मसल बेठा सब हार ॥२" 
आखर देख मरण असवारी, 
गठपतिया रोबे. सब गोत । 

किरिया करम वेद विध कीधा, 

दी वी कांध हृरणवँल देसोत ॥३॥ 
मास असाट वदी तिथ पांचम, 
सहस दोय सम्बत सर च्यार । 

मिरत लोक छोडे महाराजा, 

पति परलोक गया पाधार ॥॥४॥ 
इज्जत घणी करी अमराबां, 
अपणाई रजपूती आप । 

कसर घरी म्हांर कमधजिया, 

मिणवारी थांरी मा बाप ॥|५॥ 
छिन में छोड़ आप छत्रधारी, 
मरणा री वेदन अशणमाप । 

खारी पिरह हिया में खटके, 

पख भारी थारी घणशिवार ॥६॥ 
देसाटण जावण अनदाता, 
पावण ग्रभू जोत परकास । 

बंका नृप बेकुएठ बसावण, 

आश उमेद फता नहें. आस ॥॥७॥। 


प्राचीन राजस्थानी गोद २६ 


भावार्थ:--महाराजा ने आबू पर्धत पर जाने के लिये बिचार 
किया कि सब होग वहां सेर करने को चलें। बहाँ पहुँचते ही जोधपुरेश 
के उदर में अत्यंत पीड़ा होने लगी और बढ़ असाध्य होती गई” सर्जन, 
वेश, हकीम और डॉक्टर सभी मे उनसे हो खका बह उपचार 
फरने में कोई न्रुट नहीं की, किन्तु सत्र उपाय करने पर भी कोई 
सफलता नहीं मिनल्ली और सब हार-बक कर हाश्र मसल बेटे । 
आखिर सब को वह अन्तिम-सवारी देखनी पड़ी जिसे देख कर भ्रत्र राजा 
कोग और सगोश्री जन रो पड़े। देशपति हनुसन्तसिह्द ने बेद-विधि के 
अनुसार सब क्रिया कर्म किये और स्वयं श्र्थी क कंघा लगाया | संबत्‌ 
दो हआर चार की आाषाढ कृष्णा पंचमी को महाराजा इस मृत्यु लोक को 
छोड़ कर परलोक पधार गये । है मणिधारी कमधजिया मा बाप ! आपने 
अपने उमरावों की बड़ी इउजत की थी और आपने राजपृता को ऋपना 
ली थी । आप की हमारे लिये अपूर्व ज्ञति है। श्राप हमें कण भर में 
छोड़ गये | है छत्रथधारी | आपके निधन की बेदना असीम है. आप 
के प्रबल पक्ष एवं स्वामित्व का कट वियोग हृदय में शल्य की तरह 
खटक रहा है । प्रभु की ज्याति का प्रकाश पाने के लिये 
देशाटनाथ आने बाले उल श्रन्नदाता, बेकुंठ को बलाने वाले उस भा के 
नृपति उम्मेवर्सिद के आने को कोई आशा नहीं है । 


सारठा 
बिलख बारबार, महाराणी निन्न मोह सर । 
झातम ग आधार, थाजयो घर्ण। उमेदसी ॥ १ ॥ 
भावा्थ:--सहाराणी अपने सोह ब्रा बार बार बितल रही दे कि 
है मेरी आत्मा के आधार, स्वामी उम्मेदर्सिह |! था जाओ | 
खित रा मिद गा चाव, भाव भरत ज्यू' आ्ातरों । 
साथो दित सरसाब, आज्यो आप उमेदसी ॥ २॥ 


३० प्राचीम राजस्थानी मीत 


भावार्थ--जिस भाई का आप के प्रति भरत का छा भाव था, 
उस के सब चित्त के चाव मिट गये हैं। उस के प्रति सरूया प्रेम सरसाने 
को हे उम्मेदर्तिह ! आ जाओ | 


जोधाणे जामीह, बामी बँध आज्यो वले । 
खटके उर ख़ामीह, नामी नृूप कब नीपजे ॥ ३॥ 


भावाथ:--हे जोधपुर के स्वामी ! हे बामोी बंध ! फिर आ जा 
को । आपकी खामी हृदय में बहुत खटक रही है क्योंकि आप जे 
नामी नृपति बहुत कम पा होते हैं । 


मिट गो मन रो मांण, भांग दरस दीजों भले । 
जातां नृप जोधाण, हाण फता घर घर हुई ॥ ४॥ 


भावाथ:-हमारे सन का सव समान मिट गया है | हे कुल सूर्य ! 
हमें फिर दर्शन दो | 
जोधपुंरेश के चले जाने से किसी एक की नहीं-घर 
घर की महती क्षति हुईं है । 
दुख उपज्यों सह देस ने, पद्यों काल रौ पंज । 
सह्यो न जाबरे सज्जनां, राजमात रो रंज ॥१॥ 


भावार्थ:--कराल काल के प्रकोप से सारे देश ही को असह्य 
दुःख हो रहा है, परन्तु राजमाता की व्यथा तो देखी नहीं जाती । 


मात पुकार मृरघरा, बेहद करे बिलाप । 
भत्र भव में भूलां नहीं, धणी तूक धशियाप ॥२॥ 
भावार्थ:--माता मरुधरा बेहद विलाप करती हुई तुम्हें पुकार 


रही है | हे स्वामी, आपके स्वामित्व एवं कृपा को हम जन्म जम्भीभ्तर 
तक नहीं भूलेंगे । 


प्रावोन राजस्थानी गीत ३१ 


श्री उमेद जाता सुरम, वह बिलखां सरदार । 
किमकर मन गाहों करां, परजा कर पुकार ॥३॥ 
भावबार्थ--श्री उम्मेदर्सिद् के स्वर्गगामी हो जाने से हम सब 
सरदार क्ोग विज्लख रहे हैं । प्रजा भी पुकार रही हे छि किस प्रकार 
हम अपने मन को कठोर बनावें । 
ये ए० डी० सी० आपरा, मोटा मरजीदान । 
किम भूले क्रमधेस ने, मूँघो राव्यों मान ॥ ४॥ 
भावाथे:- आपके ये ए८ डी० सी० लोग और बड़े २ क्रपा-पात्र 
आप कमधेश को केसे भूलें जिनका बेहद मान आपने रक्‍्खा था | 
राजघराणों सह भर, संत्सही उमराब । 
किण स्व रोकी नहाँ रूकी, नपष उमेद री नाव ॥ ५॥ 


भाषार्थ:-- सारा राजपरिवार, उमराब और मुत्सद्दी लोग रो रहे 
हैं, परन्तु नृपति उम्मेदर्सिह की वह 'नाव” किसी के रोके नहीं रुकी । 


जामी तज् गा जोधपुर, बेकुंठ कीधोी वास । 
है अजीत, हिम्मत, हरी, देव, दिलीप उदास ॥ ६॥ 


है स्वासी |! आप जोधपुर छोड़ कर चले गये | आप के बियकेग 
सें अजजीतधिंह, हिम्मतसिह, हरिसिह, देवीसिंद ओर दिल्लीपरसिह्द उदाख 
हो रहे हैं । 
भथों बिछेबा आत रो, कई कीन्ह करतार । 
ये अजीत बिन आप रे, हिम्मत. रहिया हार | ७॥ 


भाषार्थ:--हा ! भाई का भाई से जिछोह हो गया। अभु ले बह 
क्या किया | थे अज्ञीतसिदद आपके बिना हिम्मत द्वार बठे हैं । 


प्रायीन राजस्थानी गीत 


ल्‍दष) 
>ै) 


जुदा हुआ महाराज छू, रुके न आंदू थार | 
आज बंधू बिन एकला, ए अज्ञीव हण बार ॥८॥ 
भावार्थ:--आञज अपने अग्रञज के बिना ये अजीत एकाकी हो 
गये। वे महाराज से जुदा पड़ गये हैं, उनकी अ्श्र धारा रुक नहीं 
रही है ! 
चसख जल चाल चोौसरा, सारो सहर उदास । 
मरधर बिलखे माख्वा, अब नहें दरसणश आस ॥ ६ ॥ 


भावार्थ---सारा शहर उदास हुआ थेठा हे, सब के अविरश 


अश्र॒ धारा बह रही हे | मारबाढ़ बिलख रही है-हा ! उस मारू के 
दशन की अब कोई आशा नहीं । 


रजबट बट लीधां रही, मारू मुरधर मोड़ । 
समे देख नहेँ संक्रियों, रक्षी सुजस शाठोड़ ॥१०॥ 
भाषार्थ:--बह मरुधर का शाप स्थानोय मारू राजपूती बॉकेपन 


को लिये हुए ही रहा | घह जमाने को देख कर कभी सशक नहीं हुआ | 
घसका सुयश व्याप्त हो रहा है | 


घोल बंध अर वीरता, मृछां तणी मरोड़ | 
झडर पणी अँग ओपतो, राज थ्रूजां राठौड़ ॥११॥ 


भावषाथे:--है राठोड़ ! आप की वाणी, आपके साफ के बंध 
और आपकी मू छ की मरोड़ से बीरता और निर्भयता आपको भुजाओं 
और शरीर प२ 6ुशोमित रहतो थी । 
तिका बात सुख तोलता, अडिग निभाता आप । 
दया, कौरती, काछ दृढ़, मोटा गुख मां बाप ॥१२॥ 


प्राचीन राजस्थानी गोत 33३ 


भावाथ:--जों भी बात मुह से निकल जाती, उसे आप बड़ी 
हढ़ता से निभाते थे। हे माबाप ! आप में, कीति, .दया और हृढता 
के महान गुण थे 
जोधाणं पति जावतां, खारी मन में खेद । 
बिबखत जोबाँ बाटड़ी, आवश नहीं उमेद ॥१३॥ 
भावार्थ:-जोधपुरेश के चले जाने से अत्यंत कटु बेदना मन में 
समा गई द्वे। बिलखते हुए प्रतीक्षा कर रहे दें परन्तु नम्मेह के आन 
की कोट उम्मीद नहीं है । 
[ रचयिता:- ठा: फ्तहणजिह आसापा | 


महाराजा उम्मेदर्सिह ( कोटा ) 
दोहा 
गुन गाहक उम्मेद ने; क्रिय पयान सुर थान | 
छूटपटाय हा! रह गये; कढ़े न ये धिक प्रान ॥ १ ॥ 
स्वेया 
भूष उमेद रहे हँसते, अपराध हुवे कढु॒ बेन क्यो ना। 
भाव उदार रखी समता, निज, अन्य के धर्म में भेद गद्यो ना ॥। 
दीन दयाल विशाल हिये खुद,कष्ट सह्यो पर-दुःख सद्यो ना । 
गाज परो विधना के अकाज पेै,आज गरीब निवाज रहो ना २॥ 


, कवित्त 
हा! हा! करि एक कीडि कंठ की कराल ध्वनि, 
उठी सं राजथान हाडा को निधन हहै।॥ 


३७ प्रायोत राजस्थानी मीत 


क्रन्दन की कूक मूक नभ को विलोड़ रही, 
अंधकार भासें हा! संहार उन बिन हे॥ 
कहत बने न या कलेज की असह्य थघात, 
छीजें असहाय हाय, हियो छिन 'छिन है।॥ 
मोसे निराधार के आधार थे सिधार गये, 


जग में उमेद बिन जीवन कठिन हैं ॥३॥ 
ख्रप गो- 
दया का अथाह सिंधु प्रम का प्रवाह वह, 


सच्चा नर नाह प्रजा सुख में कुला गया। 
रच हू न कुटिल पग्रपंच न्याय-मंच प२, 
राजा-प्रजा बीच गांठ भक्कि की घुला गया। 


उजड़े बसाने बाला, सखे सरसाने वाला, 
नह से हँसाने बाला, जग की रुला गया ॥४॥ 


भावाथ:-गुणों के ग्राहक मद्दाराब उम्मेदर्तिह, स्थर्ग के किये 
प्रत्थान कर गये | (ऐसे गुणमादह्दी के जाने पर भी ) ह्वाय ! प्राण 
छूटपटा फर रह गये | थिककार हे इन्हें ये निऋक्ष क्‍यों नहीं गये ? 


नरेश उम्मेदर्तिद् (हमेशा ) हँसते रहते थे, किसी की गल्लती हो 
जाने पर भी कभी कड़वो बात-चुमते बचन-नहीं कहे | उन्होंने हमरा 
शभदार औ! समानता का भात्र रकल्ला। अपने और पराये धम में कभी 
भेदू-भाव स्वीकार नहीं किया , उन दीन दयालु, प्रला बत्सक्ष, दर्यादिली 
ने खुद के कष्ट को तो सदन कर लिया परन्तु उनसे दूलरों का दुःख नहीं 
सह्दा गया । ऐसे गरीबों को निभाने वाले' आज नहीं रहे । इस अनथ्थ 
के करने ताले विधाता पर बिजक्की पड़ो 
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हाय ! हाय !! कोटश्यर हाड़ा का आज निधन हो गया ( निससे ) 
एक करोड़ प्रजाजश्नन के शोक भरे भयंकर #ंदन से खारा राजस्थान 
व्याप्त हो गया । इस रुदन की कूंक और मृक वेदना आकाश का संधन 
करने क्षगी । आज छनके बिना संसार में अंबकार मालूम हो रहा है । 
कलेजे पर जो असहनीय शआधात हुआ है, बह वबर्णोनातीत है। हाय ! 
ज्ञेण-क्षण में हृदय का खय हुआ जा रहा है | मेरे जेसे निश्श्रितों के 
झाश्रय वे पधार गये | संसार में उनके बिना जीना ही कठिन हो गया | 


बह करुणा का अथाह सागर, बह स्नेह का स्रोत, बह सहूषा 
हृदयेश्वर अपनी जनता को सुछ के हिंडोले में भझुज्ञा गया | गसने 
न्‍्याय-मंत्र पर कुटिजञता या प्रपंच का कैश मात्र भी प्रवेश नहीं होसे 
दिया। बल्कि राजा प्रजा के बोच प्रेम-भक्ति-की गांठ घुजआा कर लगा 
गया (ताकि कर्भी खुल ही नहीं )। अर्थात्‌ अटूठ अक्ति-भाब पैदा कर 
गया | बह उज्जड़े हुए को बसाने बाला, ( अनाभधरितों को आश्रय देने 
घाला ), सूर हुए को सर सब्ज-हराभरा-नोरस ज्ञीवन में रस संचार 
करने बाला, स्नेह से सब को हँसाने-बाला भाज संसार को रुल्ला गया 
अर्थात्‌ उसके निधन से सन्न द्रवीभूत हो गये | 

[ रचयिता:-- 5० कैसरीसिंह, कोटा ] 


किशनमिह जी गोड़ 
गीन 
पसखे पिंड पिसण ज़िकां रो पूठी। 
देखे जार पदन उशि हार।॥ 
क्रिसन कहें खत सते केहा। 
नर कफेहा ताय. केद्दी नार॥१॥ 
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वीरत वीर अने ससि वदनी। 

पुणे. सूज उत साच पिछाण ॥ 
मवर खलां पर पुर खांमूँहड़ों। 
जोवाड ताय लावा जाण॥ २॥ 


सर भड़ां सुकिया सुंदरियां। 
चबें कुंवर परगह ख चोख॥ 
अफर खलां आनन नर अबरां | 
दीटा जिकां बिलागों दोख॥ ३॥ 
गाड़ सिँगार मुवों खत्रियांगुर । 
जोधाणो चाढ़ियो जल ॥ 
पिंड श्रुव पीठ न देखी पिसखां। 
कुलबंती रा बदन. कल ॥ ४ ॥ 


भावारथ---किशनसिंह कहता दे, युद्ध म॑ शत्रु जिनकी पीठ देख 
लें और संसार में जिनके मुख को जार देख लें; बह केसा तो बीरत्व 
हे ओर केसा सतीत्व ! वे स््ियाँभी केसी! सूरजमल्न का पुत्र कहता 
है कि पुरुषों और महिलाओं को बीरता की यह सीधी सी सच्ची 
पहचान है । जो अपना मुद्द परपुरुष का और अपनी पीठ शत्रुओं 
को दिखा दें, उन छ्ली पुरुषों की वणसंकर ही समभना | कुँबर अपने 
परिकर से ठीक ठीक कह्दता हे कि शूर छुभटों को पीठ श्र ओ ने 
यदि देखली ओर स्वकीया सुन्दरियों का आनन यदि परपुरुषों ने देख 
लिया तो समझो, उन्हें घोर कलंक लग गया। 
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इस प्रकार जो कहा ही करता था बह क्षत्रिय श्रठ्ठ, गोड़ों का 
झज्ार अपने कथन को सरचा प्रमाशित कर जोधपुर के गौरव हो 
बढ़ाता हुआ रणभूमि में बीर गति को प्राप्त हो गया। कुल्लांगना के 
बदत के सप्वान उस की पीठ शत्रुओं ने कभी नहीं देखी । 
[ रचयिता:- अ्रज्ञात ] 


ठाकुर किशोरसिह बाहंस्पत्य 'पागल' 


| सटए इतिहासकार पटियाला ] 
अत । 
दिल दागल दृखन लगे, व्याकुल तास वियोग । 
में 'पागल' के विरद्द में, हम पागल सत्र लोग ॥ १॥ 


भाबाध:--तेरी जुदाई में व्याकुल हो रहे हैं, हृदय जलन से 
दुख रहा द्वै-पीड़ित है. और है. 'पागक्! तेरे जिरह में हम पागल हो 
गये हैं--सुब-बृत्र भूल गये हैं । 
उद्यत कुल सेवा अधिक, निर उद्रम छिन नाहि । 
पृद्ध पने हु किशोर पन, हो किशोर सन माहिं ॥ २॥ 


भाबा्:--बह एक क्षण निकम्मेपन से नहों रहते थ, अधिकांश 
जाति-सेवा में लीन रहते थ | वृद्धावम्थां आ जाने पर भी किशोरणिह 
के सन में युवकपन मज्ञक ताथा | 


दिप्पणी: - शाहपूरा के जागीरदार, बंश-मास्कर के टीकाकार ठाकुर क्रिशनमिह 
के ये द्वितीय पृत्र थे | श्राप बड़े जाई राजस्थान कैसरी कैसगसिह रबर छोटे भाई 
ओरम सिंह ने राष्ट्रीय क्रांति बुग में भाग लिया। अत: इन सत्र को शाहप्रा से 
निर्शातित कर दिया गया | तब ये कोटा, अलबर श्रोर श्रंत में पटियाला रहे । श्राप 
भी अपने दोनों ताध्यों की भाँति ही राहु भक्त, समाज सुधारक, विद्वान, कवि एबं 
इतिहास के ह्ञाता भे | जिनका सदर बर्णन उक्क बर्तियों में किया गया है । 


हि घऊ। "9 हहकक का 
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काचों मन कीन्ह न कत्रों, जाचो जोरस जोर । 
बीरा रस राचो हु ते, सांचों सिंह किशोर ॥ ३॥ 
भावार्थ:-बड़ी बड़ी य्त्रल्॒ परीक्षा में भी उसने कभी अपने मन 
में निबल्ता न आने दी | वह बीर रस में पगा हुआ ब.स्तव में युवक 


सिंह ही था | 


की 


लेवन वारों जाति सुधि; गो किशोर ग्रुन-मोन । 
नद-अवनति-अब नाव-कुल, खेबन वारों कोन ॥ ४ !! 
भावार्थ :--अपने कुल-जाति की सुथ बुध लेने बाला गुन धाम 
किशोरांसत चल वसा, अब, आज इस अबनति को बड़ी नदी में 
जज ७. ब्श्‌ 
कुल-नेया खेने वाला कोन है ? 
[ रचयिता- अक्षयर्मिह, रत्नू. अलबर |] 


राजस्थान केसरी ठाकुर केमरीसिह 
दाह 


तो जातां हीणी थई, खत्र वट चाग्य खान | 
केहर ! किए विध कह सका, मन री व्यथा महान ॥ १ ॥ 
भावाथे:--क्षजिय और चारण जाति की नेरे जाने से जो ज्ञति 
हुई हे और उसके लिये हृदय में ज्ञा महान बेदना हे हे केसरीसिंह ! 
वह हम किस प्रकार कह सकते हैं अथॉत कही नहों ज्ञा सकती | 
| रचायताः- ठा7 ईखादान आशिवा, मेंगटिया ] 


टिप्पणी:--राजस्थान केसरी ठाकुर केसरीतिंह बारहठ ( महाकवि सूर्यमल 


रचित बंश भास्कर के टीकाकार ) श्री किशनर्सिह के पृत्र थे। ये शाहपुरा के जागीरदार 


प्रायीन राजस्थानी गोत ३६ 


विपत गहीं पे ना तजी, कुल भग्याद रू आन । 
जियो जिते जग-केसरी, रहो राखि निज्र शान ॥ १ ॥ 


मृत्यू केसरिसिंह तें, हानी हुई महान | 
बह गह चारणि आन अरु, ढटह गह साहित खान ॥ २॥ 


भावाथे:--उसने विपत्ति को ग्रहण कर लिया मगर अपनो आन 
और कुल-मर्यादा का कभी त्याग नहीं क्रिया । वह केखरीसिंह जब-तक 
संसार में ज्ोबित रद्दा, अपनी शान रख कर ही रहा | : 


केसरीसिंह की मृत्यु से महान हानि हुई दे। उसके जाने से 
चारणो-आन (चारणत्त्व ) बह गई और खाहित्य की (जो ) खानी 
( थी वह ) दह्ठ गई-गिर गई । 
[ रचयिताः- हू गरसिंह भाटी. मोही | 
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थे श्रोर महाराणा फ़तहसिंह उदयपुर एवं महाराजा सरदारसिह जोधपुर के कृपा पात्र 
के रूप में भी रहे थे। राष्ट्र की स््रतन्त्रता के लिये क्रांति कार्य में इन्होंने 
भी भाग लिया। « वर्ष हजारी बाग. काराबास में रहे | वहाँ से मुक्त होने पर कोटा 
रहे श्रोर जागीर, निवास, लक्ष्मों ले विहीन होते हुए भी देश श्रीर चारण-द्षत्रिय 
सेमाज़ की सेवा करते रहे । आप उच्च कोटि के विद्वान, कवि, एवं देश भक्त थे । 
समय समय पर आपकी रचनाएँ पत्र पत्रिकाओं में निकततों रहती रही | श्रापके निधन 
होने के बाद विद्यापीठ आ्रापकी सारी रचना प्रकाशित करवाना चाहती थी ओर कुछ 
रचना एकत्रित भी करवाई । इसी बीच ज्ञात्र-धर्म ने अपना विशेषाड् निकाल उसमें 
उनकी सारी जीवनी-रचना प्रकाशित करवादी | श्रतः विद्यापीठ को श्रपना निश्चय 
त्यागना पड़ा। फिर मी प्रसक्ञ वश पूर्व आधुनिक राजस्थान', शोध पत्रिका? में 
हनके विषय में लिखा गया है थ्रोर यहाँ उनके भर्तिया लिखे गये हैं । 
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लोरठा 
ही सांचो कबिराज, गो जग तज्ञ गो लोक में । 
भों खनो सह झराज, कवि कानन भिण केहरी ॥ १ ॥ 
भावाथ:--बह वास्तव में कबिराज़ था, जो संसार को त्याग कर 
स्त्रग में चला गया। बल कैसरी के धिना सारा फबि-कानन सूना 
है गया । 
कविवर तूक विजोग हा, सालत है दिन-रात । 
है| केहर ! तब निधन थी, थह निश्रन सह जात ॥ २॥ 
भावाधरः- है श्रंष्ट कबि ! तेरा बियोग दिन-रात खटकता है। 
हैं केसरोसिह ! हाथ! आज तेरे निधन से सारी जाती श्री हीम- 
फान्ति-त्िहीन- हो गई । 
गिरी दसा महें भी अजे, जिश पर करता नाज । 
कुल चारण रो केहरी; रहियों बह नहीं आज ॥ ३॥ 
भावा4ः--अब कि अबधनति की हाज्ञत में अब भी जिस पर 
गब किया जाता था, बदों चारण कुज- केसरी आज ( हमारे बीच ) 
नहां रहा । 
पिक बाणी पिंगल तणी; छक्िया ले कबि छाक । 
कटे सुझणां केदर बिना, धर पृजाणी धाक ॥४॥ 
भावबाथ/--पिंगल की क्राकिल बाणी का पान कर (आज के ) 
क्षि मस्त हो गये हैं । (ऐसी दशा में) उस केसरी के बिना (डीगक्ष की) 
भू कंपित करने बाली गजेना कहाँ सुनें ? 
फेहरी-भद 
बन केहर री हाक तो; पल में द्वी मिट जाय । 
(पण) अमर नाद कृषि सिंध री,जतन क्रोड़ नहेँ जाय ॥ ५ ॥ 
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भावाथ:--वनचर सिंह की गरज्जना तो ज्ञण भर में विल्लीन हा 
जाती है! लेकिन कबि बर केसरीसिंह की अमर गजना करोड़ यत्न 
करने पर भी नष्ट नहीं होगी | 
दोहे 
चारण केहरि चल बसा, गरहिगे नकली रूप | 
जेसे वागिधि नाम के, बाज़त पय बिन कृप ॥ ६॥ 
भावाथ:- कैसरीसिंद तो चल बसा, अब तो (नाम सात्र ) 


नककी स्वरूप रह गये हैं। जिस प्रकार बिना पानी के कुओझ्ों के नास 
भी कहीं २ लोग 'अमुक” सागर दे दिया करने हैं | 


के हरि साहि विलीन व्हे, केहरि रहहु सर्देव । 
(या) आओ तो यहिं आइयो, हरन प्रजा दर देव ॥ ७॥। 


भावाथ:-हे केसरीसिंह ! या तो हमेशा के लिये ईश्वर में लीन हो 
कर रहना और या यदि जन्म लेना है तो जनता की दुदेशा मिटाने के 
लिये यहीं ( भारत में ) आना | 


छप्पय 
धरा धाम अरु धन गया, गईं सह सुख री घड़ियां । 
सुत प्रताप गो छोड़, पढ़ण लगी दुख भड़ियां ॥ 
माणिक सी मरणि-महल गई दधि-विपता डारे । 
कुल रो दीप किसोर, गयो त्रध बन्धु बिसारें ॥ 
सह भांत बेह प्रतिकूल व्हे, कीधो सदा रुआइतो । 
तोह क्रष्ष देह वालो कबी, केहर रहो दहाड़तो ॥ ८॥| 


प्र प्राचीन राजस्थानी भींत 


भावाथे:--जागीर, निवासस्थान और सम्पति सब चक्षी गई । 
छुल्लानन्द के भूत कालीन वे सु दिन चले गये, वीरात्मजा प्रताप छोड़ 
कर चल बसा, ( चहुँ ओर से दुःख ) विपत्ति की वृष्टि होने त्गी। 
'माणिक' जेसी नारी कुज्ञ भूषण धम पत्नी भी दुःख सागर में छोड़ 
कर चली गई और वंश-उज़ागर किशोरसिंद जेसा सहोदर वृद्ध ( भाई ) 
भूल कर चला गया। अरे विधाता ने सब्न प्रकार से प्रतिकूल हो 
कर हमेशा के लिये उसे रोता हुआ कर दिया, लेकिन फिर भी वह 
दुबली पतली देह वाला कवि केसरीसिंह गजता ही रहा-श्रर्थात्‌ कभी भी 
निब्रेल्ता नहीं दिखाई । 
तह 
दिन दूणा निसि चोगुणा, सहिया कष्ट अनेक । 
सहि न गई पण सिंघ थी, पराधीनता एक ॥ ६॥ 
भावार्थ:--अनेक तरह के दिन दूने, रात चौगुने कष्ट सदन कर 
लिये, लेकिन (डस ) केसरोसिंह से एकमात्र दाखता ( परतंत्रता ) 


कभी सहन न की गईं । 
[ रचयिता:- रूपसिंह बारहठ, बरबाड़ा | 


ठाकुर केमरीमिहजी बारहठ ( कोटा ) 
दोद्दा 
चारण, छत््यां रो चतुर, उपदेसक अणमोल । 
बारठ “केहर' बीछव्यो, तिण दुख रो नहँ तोल ॥ १॥ 
भावार्थ---चारण और ज्षत्रियों को जो अमूल्य उपदेश करने 


बाज्ञा था, उस बारहठ कफ्रेखरीसिद के चिर-वियोग का जो हमें दुःख है 
स की कोई सीमा नहीं है | 
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काव्य सुधा सींचे करण, मतकां कंवण जिबाय | 


किशनावत कोटा तणों, बारठ “केहर” नॉँय ॥ २॥ 


भावार्थ:--हा ! अब कौन काव्य सुधा का सिंचन करें और कोन 
उसके द्वारा मृतकों में जीवन संचार करे | हा ! वह कोटा-निवबासी 
बारहठ किशनर्सिहात्मज केसरीसिह् नहाँ रहा | 


राजथान रा रतन रो, जीतां जतन ने कीन | 
अब “केहर कर से गयां, गयां अर्थ रती ने ॥ ३ ॥ 
भावाथ:--हां ! उस राजस्थान के रत्न का जीवित अबस्था में 


हम कुछ भी संरक्षण न कर सके | अब उस केसरीसिंह-रूपी मद्दघे रत्न 
के द्ााथ से निऊल जाने पर हम रोवें भी तो उस का क्या मूल्य हे ? 


चीता मिल अहड़ चढ़े, (तो) मींढ़ा बकरां मार । 
“केह/”” बिण अब कुण करें, सबला गजां सिक्रार ॥ ४ ॥ 
भावार्थ:--चीते यदि समूह बना कर भी आक्रमण करें तो मेंटे 


ओर बकरों पर ही मार पड़ सकती है | किन्तु सबल गजराजों को अब 
केखरी के बिना कौन शिकार करे | 


स्रोरठा 
फबती खारी फट, बात लपेट चपेट दे । 
अवगुण री आखेट, करसी अब कुण “केहरी” ॥ १ ॥ 
भावाथे:--हे केसरी ! फब्रती हुई बात को बड़े ढंग से कद्द कर 


उसकी माभिक चोट के द्वारा हमारे अवगुणों को शिक्षार तेरे बिना अब 
कौन करेगा ? 


५५) प्राचीन राजस्थानो गीत 


दाहा 
सेवा जुत जीवन सकल, इष्ट ध्यान तन त्याग । 
“कहर! बार्ठ सो कहेंक, पावत मोटे भाग ॥ १॥ 
भावार्थ:--बारहट केशरीसिंह का जीवन सेबा-काय में व्यतीत 
हुआ । उसने शरीर को इष्ट का ध्यान करते हुए छोड़ा । ( वास्तव में ) 
बसे व्यक्ति भाग्य से ही ( एकाध ) मित्नते हैं । 
“केहर” मग्कि अमर भो, करिबों र्यो न सेस । 
जिहिं को राजसथान जस, अंकित अचल हमेस ॥ २॥ 
भावार्थ: केशरीध्षिह मर कर अमर होगया। उसने अपना 
कोई भी कारये बाकी न रखा (जो २ सत्काय चाहे थे, वे सब पूरे कर 
डाले )। (यही कारण है कि ) उसका यश आज भी राजस्थान में 
अंकित है । 
“कहर!” बारठ सा कने, रखता राजा लोग । 
बिलसत सुख भ्रुति रा विसद, भांगत सुरपुर भोग ॥ ३॥ 
भावार्थ:-यदि राजा ज्ञोग बारहठ केपघरीसिंद जेसों को अपने 
पास रखते तो इस प्रथ्वी पर स्व सुर्खों का उपभोग करते रहते । 


“केहर” बारठ सा कने, हर राजा हित होय । 
तो अहड़ों राजां तणों, लखे पतन नहेँ लोय ॥२॥ 
भावार्थ:- प्रत्येक राजा के पास यदि केसरीसिंद्द बारहठ के जेसे 
दूरदर्शी व्यक्ति होते तो इस प्रकार लोग उनका पतन कभी नहीं देखते । 
[ रचयिता:- ठा० रामसिंद राठौड़, फेलवा ] 
कविवर ! तूक वियोग हा ! सालत हे दिन रात । 
हा ''क्ेहरि” तव निधन से, निधन हुई सब जात ॥ १ ॥ 
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भावार्थ:-- हू कविवर केशरीसिंह ! तेरा विदाह दिन रात खट- 
कता रहता है | तेरा निधन क्‍या हुआ, मानो ( समूची ) चारण जाति 
का ही अवसान हो गया | 
गिरी दशा में भी अजों, जिहि पर करते नाज़ | 
कुल चारण का “केसरी” गहा नहीं वह आज ॥ २॥ 
भावाथे:-- पतितावस्था में भी यह चारण जाति ( जिसे पाकर ) 
नाज करती थी ( अभिमान करती थी ), वही ( फेशरीसिंह ) आज 
दुनिया में नहीं रहा । 
के हरि मांहि विलीन हहे, “केहरि” गहह सेब । 
आओ तो यहिं आइयो, दलन देश-दृर्दब ॥ ३॥ 
भावाथ:-- हे बारहठ केशरसिंद्द ! या तो तुम हरि में क्ञीन हो ऋर 
ही रहना अथवा यदि जन्म को तो, यहीं आकर इस देश के दुर्भाग्य 
को दूर करना | 


पिक बयणी पिंगल तणी, छक्िया ले कवि छाके । 
कठे सुां पिण “केहरी” धर पृजाणी घाक ॥ ४ ॥ 
भावाथः--कबि ज्ञोग तो पिक बनी पिंगल की रसीली मस्ती में 
मस्त हो रहे हैं, बिना “केसरी” के डिंगल्न का वह प्रथ्वी को प्रकम्पित 
कर देने चाला सिंह नाद कहां सुन सकेंगे ? 
कानन-केहरि हाके तो, पल में ही मिट जाय । 
अमर नाद कवि-केहरी, जातां जु्गां न जाय ॥ ५॥ 
भावाथ:--कानन के केसरी की गजना तो क्षण भर में, हुई न 
हुई हो जाती है, परन्तु इस कवि “केसरी” का सिंहनाद तो युगों तक 
सुनाई देता रहेगा | 


घ्र६ प्रायोन राजन्धानी गीत 


सौरठा 
हो सांचो कविराज, गो जग तज गोलोक में । 
4 ४4 !) 
भो सनी सह आज, कवि-कानन बिशण “'केहरी” ॥ १ ॥ 
भावार्थ:--वह रुच्चे अर्था में कविराज था। हा! वह संखार 
छोड़ कर गोलोकबासी हो गया। उस कवि “केसरी” के बिना सारा 


कवि-कानन सूना दो गया है । 
[ रचयिता:- रुपसिंह बारहठ, बरवाढ़ा | 


ठा० खूमाणसिह बारहठ, बरवाड़ा 
दोहा... 
खरतर खरच रू खातरी, मठ माण अरु पाण । 
सब ही ले ये साथ में, सुर पुर गयो खुमाण ॥१॥ 
भावाथे:--स्पष्ट बकतृता, आतिथ्य सत्कार में खर्चा करना, स्व 
गौरव, स्वाभिमान और तेजस्विता ये सभी साथ ले खुमाणसिंह स्वगे 


सिधार गये । क्‍ ु 
[ रचयिता:- ठा2 डूड्भरसिह भाटी, मोही ] 


सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता गोरीशइर ग्ोमा 
े सोरठा 

लीधां हर लूटेह, भारत इतिहासी भवन । 

ओका विन ऊठेह, हिंदवां र॑ ज्वाला हिये ॥१॥ 

भावाथे:- शंकर ने भारत के ऐतिहासिक भवन को ही मानो 
लूट लिया । ओझा के बिना दिंदुओं के हृदर्थां में शोक की ज्वाज्ाये 
उठ रही हैं । 

ओमा भल ओप्योह, हीये भारत हार ज्यू' । 

करतावर को प्योह, हार हों इतिहास रो ॥ २ ॥ 
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भावाथे:--भारत के कंठहार के समान ओमा देश में बहुत ह। 
शोभायमान हुवा था ! किन्तु प्रभु का कोप हुवा और उसने इस ऐति- 
हासिक हार को हरण कर लिया | 


जणही नहँँ जणणीह, संकर गोरी ट्विज जिसा । 

जस सारे नर-जीह, ओमको सह भारत अमर ॥ ३ ॥ 

भावाथे:--द्विजबय गोरीशंकर के समान शायद ही कोई जननी 
किसी को जन्म देगी। उसका यश सब मनुष्यों की जिव्दा पर है-- 
ओ मा भाव्त में अमर हे । 

मरसी वे जग मांध, करतब जे नहें कर सक्‍या । 

मुख नर नर * मांय, ओमों इतिहासी अमर ॥ ४ !! 

भावाथ:-- संसार में मरेंगे वही जो कुछ भी कतव्य पाह्नन नहीं 
कर सके | प्रत्येक मानव की जिव्हा पर होने से ओम्ा तो मर कर भी 
अमर हे | 

भारत देस अभार, ता खू हीराचंद तणा । 

सुगंध करी संसार, अमर लता इतिहास री ॥ ५ ॥ 

भावाथथ:-द्दे दीराचंद के पुत्र | तेंने संसार में इतिद्दास रूपी 


अमरल्ञता को सुगन्धित कर दी | भारत देश तेरा आभारी है | 
[ रचयिता:- सांवक्दान श्राशिया ] 


महात्मा गांधी जी 
कबित्त 
त्यागे तन गोली वार यही बिधना के अंक, 
कलंक पराधीनता निज कर शभ्रो गयों । 


प्राचीन राजस्थानी गीव 


हरे 


आडे अँगरेज़ों के ठाड़े हो बिराद रूप, 
काठे निज देश तें स्वराज दीप जो गयो | 
स्वारथ को त्यागी अनुरागी वो स्वतंत्रता को, 
भारत. का पारथ वो गारत क्‍यों हो गयो । 
विविध विचार वांधि वणंत है लाल आज, 
हाय ! काल आंधी मांझ, गांधी रत्न खो गयो ॥ १ ॥ 


करूणा निधान यही बिनय हमारी आज, 
सदा सखकारी नेके श्रवण सु दीजिये । 
आवो अरे आवो ओ पढ़ाबो हमें शान्ति पाठ, 
देय के थ्रुलावों हमें, छाड़ मत दीजिये । 
देश ये तुम्हारो अहा दीन दुखी भारी भयो, 
आर न सहारो यों क्रिनारो मत कीजिये । 
गांधी अवतार इस भारत मंकार नाथ ! 
ऐर करतार एक बार फिर लीजिये ॥ २॥ 


भावार्थ: -विधाता ने उस भाग्य में यद्दी लिखा था कि बे गोली 
ला कर शरीर त्याग करे ( अमर शहीद हो ) देश का परतंत्रता रूपी 
कलछु अपने हाथ से धोकर चला गया। श्रंग्रेजों के सामने बिराट 
स्वरूप बन कर खड़ा हो गया और उन्हें अपने देश से बिदा कर 
स्वराज्य का दीपक प्रज्वल्ित कर गया | 


स्वार्थ का त्यागी, स्वतंत्रता का आब्ुराग़ी हे भारत के पाथे 
क्यों गायब हो गये | तरह तरह के विचार कर फे लाज्सिह आज 
बणेन करता है कि द्वाय ! कराक्ष कान्ष के मंमावात में गाँधी जेखा 
रत्न बो गया | 
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हें दया सिंधु! आज हमारी यही प्रार्थना हे कि हमेशा छुख देने 
वाले थोड़ा हमारी ओर कान लगाकर सुनिये और आइये, अरे पधारिये 
ओर हमें शान्ति पाठ पढ़ाइये, भुक्ावे में डाल कर हमें छोड़िये 
मत | हाय ! तुम्हारा यह भारत देश अनाथ हो ऋर महद्ढा दुःखी हो 
रहा है और कोई आधार नहीं है, ऐसी दशा में इस तरह किनारा मत 
काटिये ( दूर मत जाइये )। इस भारत के बीच हे नाथ ! हे सजनहार ! 
हे गाँधी ! एक बार फिर अवतार लीजिये | 

[ रचयिता:- लालसिंह चारहठ | 


राष्ट्र पिता गांधी 
कवित्त 
हिंद को आधार अरु सुधार गज तंत्र को, 
सुसार नीति धमं को हाय, अब ऊठिगो। 
निधन को धन्‍न अरु भूखन को अन्न मानो, 
सज्जन उछाह मन हाय ! सब खूटिगो | 


कामनी स्वतंत्रता का भामिनि अनाथ जेम, 
यामिनी अराजक में हाथ; चीर लूटिगो । 
मोहन के निधन तें पतन देश मारत का, 
मुसलमान हिंदून भाग्य हाय फ्रूटिगो ॥ १ ॥ 


संपत्ति अनाथन की सुमति सुनाथन की, 
नीति सनातन की जु आज हाय ऊठिगी। 
महिमा तु धमं रो रु निंदा अधम की जु, 
अत्सना कुकम की सु हाय सब खूटिगी। 


५८ प्राचीन राजत्थानी गीत 


विशेषता अहिंसा की हिसा की अशेषता जु, 
घृणा प्रतिहिंसा की सु हाय अब छूटिगी | 
बापू आत्म शान्ति ते अशान्ति हुई भारत में, 
शान्ति रस-सागर को पाज हाय फूटिंगी॥ २॥ 


दोहा 
नहरू अरु सरदार तुम, करो जु तुम्हें सुहाय। 
गाँधी रहा न जगत में, का साों कहिबे जाब ॥ ३॥ 


भावार्थ:--भारत का सह्दारा, राजतंत्र का सुधारक, नीति धर्म 
का श्रेष्ठ सार स्वरूप हाय आज्ञ उठ गया। निर्धनों का घन, भूखों का 
अन्न ( दाता ) सज्जनों का उत्साह आज मानो विज्ञीन हो गया | स्वतं- 
त्रता रूपी ( नव वधु ) सत्रीका अनाथ बाक्षा की तरह आराज़क रात्रि 
में हाथ का सौभाग्य-चीर लूट लिया गया और मुसलमान ब हिन्दुओं 
का भाग्य फूट गया | 


अनाथ-गरीबों-को सम्पत्ति, वेभवशाक्रियों की सन्‍्मति सनातन 
धमे की नीति हाय ! आज्च उठ गई। सच्चे ध्म की प्रतिष्ठा, अधसे की 
निंदा, कुकर्मा की फटकार आज सब समाप्त हो गई। जो अ्टिखा को 
विशेषता, हिंसा की निःस्सारता, प्रतिद्दिता की नफरत सब आज छूट 
गई | बापू की आत्म-शान्ति से भारत के शांति-रस-विंधु का बांध 
हाय आज्ञ फूट गया ! 


हे ( जवाहरत्ञाल ) नेहरू और सरदार ( बल्लभ भाई पटेल ) 
तुम्दें जो अच्छा ज्गे बद्दी करिये। आज संसार में गॉँबी ( बापू ) नहीं 
हैं किस से जाकर शिकायत करें । 


[ रचयिता:- ठ० डूगरसिंद भाटी ] 


प्रचान शाजस्थानी गीत 9९ 


विश्वकावि रविन्द्रनाथ ठाकुर 
( वि० १६६८ शआआबण शु० १५ ) 
कवित्त 

आज जगनाशी कलाकार कई देखे पर, 

अमर कलाकृति वो हिंद की बताइगो । 
भारत की रीति नीति मिटान लगे थे अन्य, 

उस कलिकाल में आ फिर से बचाहगो । 
भारत था जगद्गुरू ओर भी रहेगा यही, 

मंथन रव काल में निश्चय दिखाहगो । 
हम तें निमे ना निर्में हाथ जगनाथ हैं ऐ. 

भारत की गुरुता को गुरु तो निभाइगा ॥१॥ 


मिलत अनेकानक दमड़ी के दास कवि, 

पटुता दिखाते मिलें ब्रातन के बल में | 
ठकुर सुहाती खूब करत अनेक मिले, 

मिले बहु फूले हुए निज की अकल में । 
कायर को पार्थ ओर क्पण को करण, बलि, 

. बनाते मिले हैं लाखों एक ही तो पल में । 

(किंतु)काव्य गुणी कम मिलें उनमें भी रवि जैंसो, 

मिलियो कठिन आज़ सारे भू-मंडल में ॥२॥ 


मान्यो कॉलिकाल बीच वेदव्यास जाहि जग, 
कविन अनाथ करि .'नाथ' हा ! सिधाश्गा | 


प्रायान राजम्थानाी गीत 


मानवता मूर्ति ओर गुरुन मुकुट मणि, 

विश्व हिय ठाकुर हा ! विश्व तें विलाहगो । 
नेया महि ४ंडल की परी मर धार तब, 

नेया को खेबेया छोरि विश्वु में समाइगो । 
भारत को लाल हाय! करि के बिहाल सब, 

वंदनीय “विश्व” अस्ताचल धाइ्गो ॥३॥ 


वतमान युग की विभीषिका का नग्न नृत्य, 

देखि खिन्‍न होय 'गुरु! जग ही तें रूठिगो । 
सत्य,शित्र, सुन्दर, साहित्य आज खूनो कर, 

हाथ कलानिधि आज हम तें बिछूटिगो। 
विश्व प्रेम ही को आज सरोवर रीतो हे रु, 

विश्व भारती की आज मरु-दंड तूटिगो। 
जानिगा जहान आज “रत्रि! के पयान कीने, 

पुरातन हिंद की नमृूनो आज ऊठिगो ॥४॥ 


दोहा 


गिरा वज्ञ मॉहिंद पर, दुख बंधन बिच डार । 
रक्षा-बंधन दिन रत्री, गो भव-बंघ निवार ॥ ५४ ॥। 
स्वप्न या कि परतच्छ यह, या पवरि को हैं पात । 
या गिरि को आधात या, सच रवि को तन-पात ॥ ६ ॥ 


सौरठा 


हरि कीधो की हाय, हिन्द रबी हर ने हमें । 
इल हित इक अध्याय, आफत रो जोड़शो अधक || ७॥ 


प्रचीन राजस्थानी गोत ५२ 


हा 


पड़्ल 
पूजत सत्र रात्र उदय ०, अस्त ने पूजत कीय । 


कवि रवि अस्त हु पूजियत, यही अचंभो मोय ॥ ८॥ 


भावार्थ:---आज संसार के विनाशकारी ( वेज्ञानिक ) कल्ाकार 
तो कई देखे किन्तु भारत की अमर कला का नमूना वह (रविन्द्र ही ) 
बता गया । भारत की परम्परा, संस्कृति श्रन्य ज्ञोग नष्ट करने लगे थे 
किन्त इस कलियुग में भी ठाकुर ने आकर उसे फिर से बचा ल्या 
भारत पहले जगत-गुरु था और भविष्य में भी गुरु ही रहेगा | यह इस 
मंथन काल में भी निश्चित रूप से वह ( रविन्द्र ) दिखा गया | भारत 
के बड़प्पन को हम लोग निभा सकेंगे या नहीं यह वो ईश्वर क्रपा पर 
निर्भर है लेकिन गुरुवर ठाकुर तो उसे पूरी तरह निभा गया | 


स्वार्थ के दास तो कई कवि मिलते हैं, कई बातृनी शक्ति में ही 
अपनी चतुरता दिवाते हैं, चित-सुद्दाती बातें करने वाले (खुशामद खोर) 
भी कितने ही मिल ज्ञाते हे | अपनी अक्ल के मद में चूर हुए भी 
बहुतेरे पाये जाते है; भारु को वीर अजु न और कंजूस को करो, बलि 
कहने वाज्नों की भी कमी नहीं द्वे बल्कि क्षाल्ों मित्र जाते हैं। परन्तु 
सच्चे साहित्य के ग्राहक बिरले ही मिलते हैं ओर उनमें भी कबिद्र 
रविन्द्र जेसे का मिलना तो समस्त संसार में भी दुलंभ है । 


आज इस कलियुग में भी जिसे सारे संसार ने वेदव्यास के 
समान माना, वह कवियों को अनाथ कर ( रबिन्द्र ) नाथ चल्ना गया । 
मानवता का अवतार गुरुओं का मुकुटमणि, विश्व का हृदय-स्थामी 
संसार से लुप्त हो गया | खारे संसार की नेया जब मभधार ( संकट ) 


में पड़ी है (और इस समय जिसकी परम आवश्यकता है बढ़ी ) तत्र 
नाव के खेबन हार ठप्ते छोड़ कर परमात्मा में बिज्ञोन हो गया । विश्व 
बन्दनीय भारत का स्रत रबिन्द्रनाथ खन्र को व्याकुज्ञ कर अस्ताचल फी 
और दौडढ गया | 


४५ प्राचीन रॉजस्थानी गीत 


विश्व कवि सम्राट गुरु रविन्द्र इस समय की बबरता का नग्न 
ताण्डव देख संसार से रूठ कर चला गया | सच्चे ( सत्य शिवं सुन्दर 2 
साहित्य को सूना करके हाय वह कला का भंडार हम से बिछुड़ गया ' 
संसार का प्रेम सागर आज रिक्त हो गया और बिश्व-भाग्ती की रीढ़ टूट 
गई। रबिन्द्रनाथ के जाने से आज संसार भर जान गया कि प्राचीन 


भारत का गौरवमय प्रतीक आज उठ गया । 


भारत माँ के ऊपर वज्ञ प्रहार कर, दुःखागार में डाल कर रक्षा 
बंधन के दिन ही ठाकुर रबिन्द्रनाथ संसार का बंधन तोड़ कर चला गया | 


रविन्द्र बाबू का विनष्ट होना केवल सपना ही है अथवा वास्तविक 
सत्य है। आकाश से वञ या पहाड़ के समान आघात आज हृदय 
पर हुआ है | 

हाथ ! हिंदू सूय॑ ( रविन्द्र ) को दरण कर के हे भगवान्‌ क्‍या 
किया ? प्रथ्वी वेसे ही आपत्ति ग्रस्त है, उसमें आपने यद्द एक अ्रध्याय 
और जोड़ दिया । 

सारी दुनियाँ उदय होते हुए सूर्य की पूजा करती हे श्रस्त, द्ोते 
हुए को कोई नहीं पूछता | लेकिन कविवर रबिन्द्रनाथ की तो अस्त 


( मृत्यु ) होने पर भी पूजा हो रही दे; यह मेरे लिये आश्चय है | 
[ रचयिता:- रुपर््विह बारहठ ] 


लोकमान्य तिलक 
कव्ित्त 
द्विज्ञ बंश जन्म लेके पृण ज्ञान प्राप्त कर । 
मंडा कर लीना भान-भारत उत्थान की ॥ 
तजे अभिराम सुख भोगे सव कष्ट तो ह- 
तनिक न चके आप ध्यान स्वभिमान को | 


प्राचीन राजस्थानी गीत ५ 


तिलक आय॑ पूतन के, तिलक सराहों का । 

दीनो विश्व वासिन की कोष कम ज्ञान की ॥ 
योवन तें अंत लो सहे दःख असहनीय- 

तजी निज जान तोड़ जान दी ने आन को ॥ १ ॥| 

दह। 

द्ाय ! तिलऋे भारत तनय; तिलक गंगबर बाल । 
सुरग तिहार गमन तें; है हमरो जो हाल ॥ २॥ 
स॒ने कोन जानों कहें: हाय ! बिरह की बात । 
आवत तत्र घुन याद जबः रावत सत्र अब रात ॥| ३ ॥ 
सुने कोन जातें कहें: तब वियोग की बात 
नासक तूक वियोग की; सृट्री पे न लखात ॥ ४॥ 


तात बत्रिलोकी तें विनय: हे मम वारम्बार | 
तनत्र हिंद को तिलक से; दीज सरजन हार ॥ ४ ॥ 


भावार्थ: -ब्राह्मण कुक्ष में जन्म लेकर सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर 
( गारत हुए ) भारत के उत्थान का झएडा अपने हाथ में लिया ' 
सारे वेभव- बिल्लास को ठुकरा कर सब प्रकार के कष्टनयातनाएँ सहन 
करली परन्तु अपने स्वाभिम्तान-स्व-गौरव का ध्यान रंच मात्र नहीं भूले | 
आये-संतति के तिलक हे ( भगवान ) तिन्क ! आप की क्या तारीफ- 
श्लाघा की जाय आपने ( विज्ञास या बराग्य में फँसे हुए ) विश्व 
मानव को ( निष्काम ) कर्मयोग ज्ञान का खज़ाना बताया | युवावस्था 
से अंतिम घड़ियों तक असह्य वेदनाएँ सहन करलों | श्रपनी जान की 
बाजी लगादी परन्त अपनी टेक को नहीं त्यागी । 


४६ प्राचोन राजस्थानो गीत 


हे भारत संतति के तिन्नक, बाल गंगाघर तिलक ! आपके स्वर्गा- 
रोहण से हमारा जो हाल हे, बह किस्र से कहें 

कौन सुनने वाला है, जिससे तुम्हारे वियोग (दुःख ) की बात 
कट्दी जाय ! संसार में तुम्हारे वियोग को मिटाने वाला दिखाई नहीं देता। 

अब तो मेरी त्रिज्ञोकी नाथ-प्रभु से बार बार यही प्रार्थना है 
कि हे सजन हार ! भारत माता को भगवान तिलक जेसे सुपुत्र फिर देने 


की दया करना । 
[ रचयिता:- रुपसिह बारहठ ] 


कविराज चंडीदान € कोटा ) 
सोरठा 
ओलतें कव्यां अछेह, हो पारस संकर हरो । 


आधमियों ऊगेह, चूडों सूरज चारणां ॥ ? ॥ 


गीत 
सुणा श्रवण हहकार छत्रधर सरब सोचियों । 


क्रेर भणकार भा चहुँकानी । 
सुकति हंसा तणो मानसर खकगो । 
देवपुग सधातां चंड दानी ॥ १ ॥ 
साख सोबीस सणगार भाना सुतन । 
गयो रित्र अस्त हों उदेगिर छू ॥ 
प्रभूमनन भई सुधणी सुरंग पूगता । 
कव्यां चितामणी गई कर स्व ॥ २॥ 
घीसरां क्रिस ब्रनभांण लालाबिलँंद । 
भकुरत चर याद वा करत कांका ॥ 


प्राचीन राजेम्थानों गीत ४५ 


अमरपुर वास महियार करता अब । 
रतन खुल पलां श्र गयी गंकां ॥ ३॥ 


गुणनिर्धी खूटगों पर्यू गुंणां मो । 
चंड धर अमर वेबराण चढियों ॥ 
दवा सकरस बंकुठ जातां सदन । 
पात्र ऋलपत्रछ्ध. 7. पड़ियो ॥ ४ || 
भावाथ:--3स पारस सदृश शकरदान के पोते की कबियों के! 
अत्यन्त ही याद आती है ।हा वह चारणों का सूय उदय होकर 
अस्त हो गया । 
उस दाती चडीदान के अमरपुर ( स्वगे ) प्रम्थान कर जाने से 
चारों ओर क्र,र करूणध्वनि हो गई ! हाहाकार का शब्द सुनते ही 
सब राजा लोग शोक निमग्न हो गयगे। हा ! सुकरबि- हँसों का बह 
मानसरोवर सूख गया। वह भवानीदान का पुत्र चारणों की एक सौ 
बोंस शाब्राओं का श्गार और सूथ $% समान था वह कुन्न रवि 
आज श्रस्त हो गया। उस उदार स्व्रामी के स्वर्ग प्रस्थान से कवियों 
के हाथ से मानो चितामणि छूट पड़ी हैं। हे चारण वर्ण के 
सूर्य ! तुम्हें केसे भूल सहते हैं । तुम्हरा। सूरत याद कर के आंद्ों से 
आंसू बह रहे हैं। हा! उस महियारिया के अमरपुर निवास से रंकों 
की गांठ से अमूल्य रत्न ही खुल पढ़ा है। गुण-पारल्ली चंडीदान के 
स्वर्गारोहण से मानो गुणों का खज़ाना ही खाल्ली हो गया। उस दूसरे 
शकरदान के वेकुण्ठधाम चले जाने से छुपात्रों का कल्प वृक्ष ही मानों 
दूद पढ़ा | 
| रचयिता:- भातीसर सूरजमल ! 


ध्र्द् प्राचीन राजस्थानी गीते 


महाराज चतुरमिंह 
कबित्त 
आनंद को भवन संख शान्ति को सदन बह- 
शान्‍न्त रस सागर को बंध हाथ टूटिंगों। 


प्रेब का पुजारी सहचारी हरि दांसन को, 
ज्ञान की व्योपारी हाय जान उठिगो। 


प्रजा प्रति पाक धारक सद धर्म बर, 
क्त्रिन सुधारक हाय ! हम तें बिछुटिगो । 

चातुर की मृत्यु सुन जान्यो यह निश्चय ही, 
मेदपाट भाषा हु को भाग्य हाय फूटिगों ॥ १ ॥ 


भावार्थ:--सुख, शांति और आनंद का वद्द धाम था | हाय आज 
शान्त-रस सिंधु का बंध टूट गया! प्रेम का पुजारी, दरिभक्तों का 


पह्योगी और ज्ञान का व्योपारी हाय ! न जाने किस और उठ चल्ला ! 
प्रजा का प्रति पालन करने वाला, सत्य थम को धारण-प्रहण करने 


वाला, और ज्ञत्रिय समाज का सुधारक्र भत्ना हमसे बिछुड़ गया। 
( मद्दाशज ) चतुरसिद्जो का स्वगेवाख सुन कर हमने तो निश्चय ही यह 
जान क्षिया कि आज मेदपाट की ( मेवाड़ी ) भाषा का भाग्य फूट गया | 


[ रचयिता:-डू गरसिंद्द भाटी, मोही ] 
दाद्दा 


कृष्ण कठिन गीता कही, सममयो अजु न एक ॥ 
चित दे सुणता चतुर स्व, अरजुन बनत अनेक ॥ १ ॥ 


प्राचीन राजस्थानी गीत ५६ 


भावधिः--भगवांन श्री क्रष्ण ने ज्ञो कठिन गीता कही उसे एक 
अजु न समक सका | लेकिन, उसे ही ध्यान पूर्वक चतुरसिदजी से 
सुनकर अनेक अजु न बन जाते॥ 


[ रचयिताः-उमाशंकर द्विवेदी, उदयपुर, | 


जसवन्त राव, होलुकर 
दाह 
हिंदवाणा इलको थयो, तुरकां रो न तंत | 
अंगरेजां उच्छत कियो, जो खमियों जसवन्त ।| १ ॥। 
भावाथ:-हा ! जसवन्तराव होल्कर क्या चत्तन बसा, हिन्दू 


निर्बत्ष होगये मुसलमानों में तंत ही नहीं रह गया और अंगरेज तो 
हथे पुलकित द्वो उत्सव मनाने लग गये । 


क्प्पय 

धरा सेस धड़ हडें, पंडे भंगाण प्रथम्मी | 

मेर गयण डगमगे, नड़ हिंदवाण अनम्भी॥ 
च्यार चक्‍क भेचकक्‍्क, हाय दुनियांण हँकारू । 
पातसाह नू रहा, दिली छोड़े दाय बारू ॥ 
औरंग *ग कीधा इसा, थानक देव उथापिया | 

तो बिना जता दजसिंह तण, सोह रायातन सं किया ॥१॥ 
भावार्थ:- पृथ्वी ही क्‍या शेषनाग तक प्रकम्पित है, मेरु पर्षेत 


हिल्ल उठा है, संसार में द्वाह्मकार है. श्रांकाश क्षुब्ध है, चारों दिशायें 
भौंचककी हैं । हिन्दुस्तान में जो अनम्न थे वे नतमस्तक द्वो गये हैं, 


६० प्राचोन राजस्थानी मौत 


देवस्थान गिराये जा रहे हैं और सब राजा महाराजा भयज्नस्त हो गये 
हैं। हे गजसिंह के जसबन्त ! तेरे बिना औरंगजेब ने इस प्रकार उत्पात 


मचा रकखा है | 
जिका ढाल जाधाण, दिली यू आडी देता । 
वाही दाल आमेर, राव ही ओल रहता ॥ 
हाहां गाडां हेक, श्री दीवाण गहेेता | 
बीकाणें जसांश, देव पण आडो देंता॥ 
हरम लूट लूटे हसम, 
सरम पाड़ सुर्ताश री | 
जसगाज गयो गजसिंघ रो, 
हक टाल हिंदवाण री ॥२॥। 
दिल्ली से आक्रमण होन पर जो जोधपुर की ढाल था, जिस 
ढाल की आट में श्री दीवाण ( मेवाड़ के स्वामी ) सहित हाडे, गौड़ 
और बीकानेर व जेसक्मेर के राब रहा करते थे। यही क्‍्यां, जिस ढाल 
की समय आ पड़ने पर देवता तह ओट लेते थे, वह हिन्दुस्तान की ढाल् 
स्वरूप जसवन्तसिह-जिसने बादशाद्ष का हरम व हशम लूट कर उसका 
मानमरन कर दिया था, आज्ञ संसार से चल्ना गया । 
प्रथीनूर पालटे, सत्त छोडियों सुभई । 
ओरंग दल ऊलटे, गाह देवल कर घट ॥ 
गऊ विप्र गल कटे, गेंग असहां बल घद्ट ! 
मनन गा मल बटे, बरत.असमान बिछुड्ट !! 
क्‍ पोह जसा जेम सम पढ़ वे, 
जुध. जीपे कृण जूबर्ट | 


प्राचीन राजस्थानी भीत ६९ 


हिन्दुओं धरम दुनिया हटे, 
प्रधरपत विवनोी मटे ॥ ३॥ 


भावार्थ :--प्रथ्वी का नूर ही उतर गया, सुभरटों ने पराक्रम छोड़ 
दिया, पुरुषों के मन की दृढ़ता जाती रही, जो अपने पर आसमान को 
भी असझ्य मानते थे उनका बल क्षीण हो गया, ओरंगजेब की फोजें 
बढ़ बढ़ कर देवालय ढद्ठा रही हैं ओर गौ व ब्राह्मणों के कंठ काटे 
जा रहे हैं । मरुधरपति महाराजा जसवन्तसिंद्द की मस्रत्यु से हिन्दुश्रों 
का धर्म दुनिया से ही लुप्त होता ज्ञा रद्दा है-बादशाह से कौन तो 
युद्ध करे ओर फोन उसे जीते ? 


गहां गाहठ ऊतरे, मयण ऊतरें मरहां। 

इला रूप उतरे, नाद ऊतरे नरिंदां॥ 
अरक सेज ऊतरे, चाव उतरे सुचालां | 
देवातन घट देव, पटा ऊतरे पटालां ॥ 

ऊतरे छाकिया छाक अन, 

गऊ ब्रिप्र देवल गिरे । 

जोर वर मरण थार जसा, 

ओरंग. आंक्स. ऊतरे ॥ ४ ॥ 


भाषाथेः--गढ़ों की मजबूती ढीली पड़ गईं है, प्रथ्वी का रूप 
विकृत होगया है, मर्दों की मर्दानगी उतर चुकी है, राजाओं का 
गौरव नष्ट हो गया है, सूर्य का भी तेज मंद भाखित द्वोने जगा है, 
देवताओं का देवत्व घट गया है, पटायतों के पट्ट जब्त हो रहे हैं, मद- 
मत्तों का मद उतर रहा है और गौए, आाह्मण व देवालय धराशायी किये 
जा रहे हैं। जसवन्तसिद्द, तेरी मृत्यु से औरंगजेब का अंकुश ही 
दर हो गया ! 


प्राचीन राजस्थानी गीत 


>७ ४) 
रह) 


हुओ धरा हैं कंप, साह दल हुआ सचेता । 
हुए राह हेकटा, रूक होय खित्रवट रीता ॥ 
ऊथल पाथल होय, होय सिर डंड हजारों । 
होय जीण हैं वरां, होय प्रथमाद पुकारां ॥ 
हर मंदिर पाड़ पाधर हुई, 
दहल संक खाधी दूवां | 
तो भिना जसा गजसिध तशणा, 
हुई हलचल. हिंदवां ॥ ५॥ 
भावा्थ:-प्रथ्वी पर हाकाकार हो रहा है, बादशाह की फौजों 
में चेतना आगई है, ज्षत्रियों का ज्ञात्रत्व निकल रहा है, घोर अस्त- 
व्यस्तता छा रही है, दजारों लोगों पर दण्ड हो रहा है, सबेत्र त्राहि 
त्राहि की आतेंध्वनि दो रही है, हर मन्दिर गिराये जा रहे हैं और 
सब पर दहशत गानिब हे। हे गजसिंह के जथबन्त ! तेरे बिना 
हिन्दुओं में दुःखद हलचल मच गई है । 
तो ऊमां सुरताण, बदे नहेँ खाग वबजायों । 
तो ऊमां सुरताण, आप मुरधर नहें आयों ॥ 
तो ऊभां सुरताण, रोल थाड़ी नहेँ राणे । 
तो ऊभां सुरताण, हद राखी हिंदवाण ॥ 
जग जेट थंभ ऊभां जसे, 
ओरेंग दल बल आहटे । 
गजसिध सुतन विवनां गहां, 
गाह मयंदां आबटे ॥ ६॥ 


प्राचीन राजम्थानी गींत हे 


भावाथ:--तेरी उपस्थिति में बादशाह स्वयं कभी मसारभाड़ में 
नहीं आया और न कभी तलवार चलाई | तेरी उपस्थिति में वह ऋभी 
महाराणा के अ्रभिमुख नहीं हुआ और उसने हिन्दुओं की मर्यादा को 
बराबर अक्षुष्ण रक्खा | संसार का मुख्य स्तंभ जसवन्तर््तिह जब तक 
विद्यमान रहा, औरंगजेब की सेनाओं का समस्त बल व्यर्थ ही द्ोता 
रहा | दवा! उस गजर्िह के पुत्र की मृत्यु से गढ़ों में निवास करने 
वाले पुरुष सिंहों का पौरुष भी द्वीन हो गया हे । 

[ रचयिता:- अज्ञात | 


महाराज जसवन्तसिह, जोधपुर 
दोह! 
उगणी से बावन उरज, आठम कवि बंद ईस । 
च्यार बज्यां जसवँत चल्यो, पूरा मिट पेतीस ॥१॥ 
भावार्थ:--संबत्‌ उननीसो बरावन क'** बदि अष्टमी को चार 
बज कर पेंतीस मिनट गये, कवि के स्वामी जसवन्तसिह्द का देहावसान 
हो गया | 


तपधारी तखतेस रो, सुत मारी सुत्रियाण | 

धरा हृत म्ुरधर धरणी, पूर्गों सुरग पयाण ॥२॥ 

भावाथे:--हा । प्रतापी तख्तसिह का बह चतुर सुपुत्र मरूघरपति 
प्रथ्वी से प्रयाण कर स्वगं-सिधार गया : 

जसधारी जसउ्ंत नृप, हो खाविंद हिंदवांण। 

अनमी मुरधर रे अदिन, जोखमियों घण जान ॥३॥ 

भाषाथे:--यशरबवी महाराज जसवन्तर्सिष्ट हिन्दुस्थान का स्वामी 


था | हा! मारवाड़ के दुर्भाग्य से वह अनम्र एवं बहुश्ञ स्वामी परलोक- 
वासी हो गया ॥ ४ ।। 


६४ प्राचीन राजस्थानी गीत 


जीव दिया जसवंत जद, चमके लोक अचंभ । 
थिर पर राजसथान रो , थभ गिरयो रणथंभ ॥५॥ 
भावार्थ:-- जब जसवंतसिद्द का श्राग् प्रयाण हुआ तो शोका- 
तिरेक से चौंक उठे,-- हा ! वह रणस्तंभ जो राजस्थान का मुख्य स्तंभ 
था, प्रथ्वी पर गिर पड़ा ! 
हा जसवँत ! हकबक हुवों, अकबक लोक अजाण । 
महपत पोतों मान रो, पड़ियो गुण अप्रमाण ॥४॥ 


भावाथ:-- द्वाय ! बेखबर लोग यह जानते द्वी दक्केबक्के रह 
गये कि महाराजा मानसिंद का असीम गुणसम्पन्न पोता यशवन्तसिद्द 
स्वगंवासी हो गया | 


हाणी नप जातां हुई, लेखण सके न लेख | 
पाटोधर धर पोढियों, अहयथो लेख अलेख ॥६॥ 
भावार्थ:-महाराजा के स्वर्गवास से जो द्वानि हुई हद, बसे 
लिखने में लेखनी असमथ है| सिंहासन का स्वासी भूशायों हो | गया 
हा ! विधाता ! तेरा लेख ! 
जत्र नक्र फब्र तो जसों, लियां खत्रवट लाज | 
छत्र हुतो छत्रधारियां, अत्र ढहयो दिन आज ॥७॥ 
भावार्थः--बह जसवन्तर्सिद्द राजपूती बाने की ज्ञाज रखते हुए 
जहां कहीं होता, छत्रधारियों के छत्र समान शोभित द्वोता था। हा! 
वह छत्र आज़ भंग हो गया | 
प्राण पठे जसवंत प्रश्न, अठे नहीं अबसेस । 
जठे तठे जोबे ज्ञगत, कटे गयो कमधेस ॥८॥ 
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भावार्थ:--जखसवन्तसिद ने अपने प्रोण प्रभु के. पास भेज दिये । 
वे श्रब यहां नहीं हैं । संसार जहां तहां खोज रहा है--वह कवंधों 
( राठौड़ों ) का स्वामी कहाँ चला गया ? 


साथ ऊ्ुरे जसवंत सह, दुखी अनाथ दयाल | 
हाथ न आये हे हरी, कर्मेंधां नाथ क्रपाल ॥६॥ 


भावाथे: - सारा समाज दुःखी श्रनाथ बना हुआ रुदन कर रहा 
है--हे हरि! क्‍या बह कृपालु कबंधों का स्वामी' हमें न मिलेगा । 


तो समान तोलू तुला, खाँवेंद जसवँत खेंग । 
तेज लेण जावत नृपत, सूरज मणडल सेंग ॥१०॥ 
भावार्थ:- हे स्वामी जसबन्तर्सिह ! तेरे घोड़ों की ही तुलना यदि 
दूसरों से करू तो अन्य सब नृपतिगण तेज प्राप्ति के लिये सूर्य मण्डल 
में चले जायें । तेरो तेजस्विता की तो फिर किससे केसे तुलना की जाय ? 


एके चेलें सब अधिव, एके चेलें आप | 
तोइ बरोबर नहें तुले, जसवँत तो जस ज्ञाप ॥११॥ 
भावाथः- हे जसबन्त्सिद्द ! एक पलड़े में तेरा यश और एक 
में सारे राजाओं का यश रक्‍्खा जाय तो भी वह्द तेरे यश के बराबर 
नहीं होगा । 
हल कोड़ो ऊंचों हुवे, सुबह चिरमिणों साथ । 
नृप जसबैंत नीचों निमें, सोने ज्यू. समराथ ॥१२॥ 


भावाथे:--गु जा के समान हल्का राज-समाज अपनी हेकड़ी में 
ऊंचा ऊंचा बना फिरता है, किन्तु ख़मथ महाराजा अखवंतश्निह स्वर 
के समान नम्न हुआ रहता है । 


६६ प्राचीन राजस्थानी गौत 


जस सुण आओ जसबंत रो, होते अचरज हिंद । 
डे .्‌ क छ # कक है 
ऊंचा गुण सो वय अहो, नोचों जाय नहरिद ॥१३॥ 
भावाथ:--जसवन्तसिह का सुयश सुन कर . सारे हिंद में 
आश्चये होता है। किन्तु इसमें अचरज की बात ही कया है ! उस 
के सब ही गुण बहुत ऊँचे हैं, बह निम्न कोटि की ओर जा ही केसे 
सकता है? 
जतयँत नेत्र रो जगत भें, एकोा नाम उदार । 
सदतारां. रा सेहरों, दातारां दातार ॥१४॥ 
भाषाथं:-- एक जसवन्त नरपति का नाम ही जगत्‌ में विख्यात 
है! वह सुदातार शिरोमणि दातारों का भी दातार था। 


तिम लेतां लोभी तणों, सानेंद हग्नें सरीर । 
जिम देंतां जसबंत रो, हो मन अत हमगीर ॥१४५॥ 
भावाथे:--जंसे ज्ञोभी का चित्त द्रव्य प्राप्ति से आनंदित हो जाता 
है, वेसे ही ज़सवन्तर्सिह का चित्त दान देते समय दृषे-पुल्नकित हो 
जाता था | 
चित में जेडी चुगल र, चुगली वालो चाय । 
यू आती जसवंत उर, देवण वाली दाय ॥१६॥ 
भावाथे:--जे ना चुगल खोर को चुगक्की करने का चाब होता है 
वसा द्वी जसवन्तर्सिष्ठ को दान देने का चाब रहा करता था । 
जग मांहीं जसवन्त रो, सीधों हुतों सुमाव । 
दिल ऊजल नहें उदल तो, रंक मिलो वा राव ॥१७॥ 


प्राचीन राजस्थानी गात ६३ 


भावाथं: जगत्‌ में ज़सवन्तसिद्ठ का स्वभाव बड़ा ही सरल था | 
उपके निर्मल हृदय में कोई अन्तर नहीं आता था-भले ही वह राजा 
से मित्त या रंक से ' 
यू' के तो जसवँत अधिप, विमल ब्रिचार विचार । 
इल सबलां * आसरे, निब्रलोडा नर नार ॥१८।॥ 
भावाथे:--महाराजा जसवन्तसिदह श्रपन विमल बिचार को सोच 
सममक कर यो व्यक्त किया करता था कि यह प्रथ्वी तो शक्ति शाली पुरुषों 
के सहारे ही रहती है ' निरबल पुरुष तो नारी के समान ही समझे 
जाने चाहिये. 
जसबँत कोई जीव नें, के ने कद्या कुपांत्र । 
ते ममभयों तखनेस तझे, सनमुख हयों सपान्न ॥१६॥ 
भावाथ:--जसवन्तर्सिह ने कभी किसी प्राणी को कुपान्र नहीं 
समझता | उस ने तो जो भी उस के सामने आशा कर के आ गया उसे 
स॒ुपात्र ही समझता | 
ज़सबंत के तो जीव ने,-पोखण में नहिं एप । 
काफर नहिं देशों कहें, वेहज काफर आप ॥२०॥ 


भावाथं:-- जसवन्तसिह कहता था कि किसी भी श्राणी के पोषण 
में पाप नहीं है | 


जसवेँत केती जाच ने, ले जावों सब लोग । 
उत्तम मद्धम अधम रो, राख्यों एके न रोग ॥२१॥ 


भावारथ:--जखवन्तर्सिह कहा करता था कि मुझ से याचना कर 
के सभी लोग अपनी इच्छा पूर्ति करें। मैंने अपने यहाँ उत्तम, मध्यप्र, 
अधम के भेद की बीमारी ही नहीं रक्‍्खी है । 


8५ ग्रायीन राजस्थानी गीत 


जसवँद गो इण जगत ने, वेला पुल बतलाय । 
सो वेला पुल होय सुभ, जाचक विम्युख न जाय ॥२२॥ 
भावाथ:--मंसार को एक बढ़ा अच्छा मुहते बतला कर जखबन्त- 
सिंह घल्ला गया कि वही समय सर्वोत्तम, शुभ है कि अपने घर से 
याचक विमुश्ष ( निराश ) न जाय | 


जसबँत आवण जाणतों, दुखियों पलां हार । 
सुखियों कंदे न संचरे, वीजां मांगण बार ॥२३॥ 
भावारथ:--जसवन्तर्धिद्र यह खूब जानता था कि दुःखो मनुष्य ही 
दूसरे के घर आशा लेकर जाता है । कोई भी सुखी मानव दूसरे के 
दरवाजे पर हाथ पसारने नहीं जाता--और, दुखी का दुःख दूर करने के 
समान और बड़ा पुण्य क्‍या हो सकता है ? 
बार बणायर बेठतों, मिजलस मिजलस मोड़ । 
पड़दे में नहिं पेठतों, दूजां ज्यू घुस दोड़ ॥२४॥ 
भावाथ:--बह मजलिसी महाराजा खदाहो खुले आम अपनी 
मजलिस बना कर बेठा करता था। दूसरों के समान बह ऋभी भी दौड़ 
कर पर्दे में दाखिल नहीं हो ज्ञाता था | 
बेती३इ आयो बारलीं, मारवाड़ ३ मांय | 
जसबेत भूप जुहारियों, कसर ने राखी काय ॥२५॥ 
भावाथे--कोई भी बाहर का व्यक्ति राह्द चल्ञता भी मारवाड़ 
में ग्राजाता और उस की भेंट जसवन्तर्सिह से हो जाती तो उस व्यक्ति 
के लिये वह किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देता था । 
मोटा छोटा मुसदियां, बुलवातों दरबार । 
जसबंत खातर जीवका, सारां लेती सार ॥२६॥ 
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भावार्थ--अपने दरबार में जसबन्तर्सिह सब छोटे बढ़ 
मुत्सद्दियों को चुलाता था और यथा योग्य सम्मान एवं जीबिका द्वारा इन्हें 
सन्तुष्ठ किया करता था । 
काम सूप कीनो नहों, दोस बिना काइ दूर । 
कियो गुनी। तोइ माफ किय, हा जसवन्त हजूर ॥२७॥ 
भावाथथ:--तुमने काम सियुदें कर किसी को शत्रिना अपराध 
उस काम से अलग नहीं किया। इतना ही क्‍यों, किसी ने यदि कोई 
गुनाह भी किया तो तुमने डसे क्षमा कर दिया ! हा जसवन्त ! 
घधिनो घिनों जसवँत धरणणी, नष कीन्हीं तनह । 
जिकां निभाया जीवतां, छिनक न दीनो छेह ॥२८॥ 
भावार्थ:-स्त्रामी जसवन्तसिह् ' तू धन्य है ! जिससे तूने एक% 
बार प्रेम कर लिया, डसे जीवन भर निमाया-ज्षण भर भी दूर नहीं किया । 


एक न कदें उतारियों, दिल रे मग्जीदान । 
त॑ राखी तखतेस तण, अपरणावे री आन ॥२६॥ 
भावा्े:- हे तख्तसिह के आत्मज ! अपने एक »ी क्रपा पात्र को 
तूने अपने दिल्ल से कभी नहीं उतारा , जिस को तूने श्रपना लिया, उस 
की आन बरावर बनाये रक्‍खी | 
हाडोती हिलमिल हुई, मेल कियों मेवाड़ । 
घर जसवँत रे घृम्ड ने, ढ्रकी घर ढ्रढाड़ ॥३०॥ 
भावाथे:--जखबन्तसिह का ऐसा प्रेम व्यवहार था कि हाड़ौती, 
मेबाड़ ओर ढू ढाड़ के राजा उससे हिल मिल गये थे | 
जग जामी जसवन्त रो, . हुवोी बड़ों दे हेत । 
ग्रीत बधावण परसपर, सुपहां -क्रिया सचेत ॥३१॥ 


७० प्राचीन राजस्थानी गीत 


भावाथ:--जसवन्तर्सिद्द ने सब राजाओं को परस्पर प्रेम बढ़ाने 
के लिये प्रोत्साहित किया था और इसी आशय से उसने बड़ौदा नरेश 
से स्नेह संबंध जोड़ा था | 


कदे न राखी कुरबरी, करड़ाई स्‌ कांश । 
सारां घर सो समझ्ियों, जसवँत ने जोधाण ॥३२॥ 


भावाथ:--अ्पनी प्रतिष्ठा के निर्वाद्द के लिये उसने कभी कठोरता 
का व्यबद्दार नहीं किया । इसी लिये तो जसवंत धिह और जोधपुर को 
सब राजाओं ने अपन! घर समम लिया था। 


घपटभागी दीना विविध, संपत हित सनमान । 
संप राखणों सीखियों, थिर चित राजसथान ॥३३॥ 


भावाथ:--उस बड़भागी ने अनेक प्रकार से अनेकों को सम्पत्ति, 
सन्‍्मान और प्रेम प्रदान किया था। इसी से राजस्थान ने हृढ़ता पूर्वक 
एकता का पाठ पढ़ा । 


ज्यू: बधियों जसवंत रो, गवरमेंट हित गाढ़ । 
दोयण सरब दबाविया, चोंड़े छाती चाढ ॥३४॥ 


भावाथ:--जब जसवन्तसिंदद और गवनमेंट का प्रगाढ प्रेम हो गया 
तो खब विरोधियों को उन की छाती पर चढ कर दबा दिया | 


गेरा राजी हय गया, आयोडा अँगरेज । 
लाखां दरब लगावतां, जसवँत करी न जेज ॥३५॥ 


भावार्थ--आवश्यकता होने पर ज्ञाखों रुपये व्यय करने में 
जसवन्तर्तिह ने कुछ भी देरी व उपेक्षा नहीं की तो आगन्तुक अँगरेज 
नस से खूब ही ख़ुश द्वो गये । 


प्राचीन राजस्थानी गीत २? 


रेलां लाय र रेत रो, दुख कीनों नृप दूर । 
दुनिया काल दुकाल में, पावर अन भरपूर ॥३६॥ 
भावाथः--महाराजा जसवन्तर्तिह ने अपने राज्य में रेल्नों का 
निर्माण करवा कर प्रजा के कई कष्ट दूर कर दिये। इस सुविधा से 
मारवाढ़ की प्रजा को दुष्काल में भी अन्न मिल जाता है । 


नेर सुधार २ नीर री, दाटी मैर दूमार । 
मेरवान मुरधर महिप, हेर गया महँ हार ॥३७॥ 
भावाथे:-- शहर में नहर की व्यवस्था के सुधार द्वारा पानी का 


कष्ट दूर कर दिया। ऐसे अनेक हितकर काय करने वाले हे मरुधर- 
महिप ! हम तुके द्वढ २ कर द्वार गये हैं | 


तन मन परमानंद में, सानेंद रहो सदीव | 
सात सुखी संसार में, जसबँत समोन ज़ीब्र ॥३८॥ 
भवार्थ:--वह सदा तन मन से परमानन्द में लीन रहा | संसार 


में 'सात सुखी” कहे जाने वाले जीवों में ज़सवंतर्खिद् के समान कोई 


( सुखी ) प्राणी नहीं है । 
[ रचयिता:- अमरदान लालस ] 


कीरत स्व हुय गो कप, जगवलल्‍लभ जसवंत । 
कीरत री महमा करे, इल में संत असंत ॥३६॥ 
भावाथे:--बह् कबंध जसवन्तसिह अपनी कीति द्वारा ज़गवल्लभ 
बन गया था | ठीक द्वी है, कीति की मद्दिमा तो खज्जन और दुर्जन 
सभी करते हैं । 
सोरठा 
पुल घिन बेठो पाठ, तिथ दिन सर तखतेस रे । 
उण दिन मिटी उचाट, जोधाणें री नूप जसा ॥ १॥ 


| पाचान राजस्थानी सात 


भावार्थ:--बढ़ घड़ी धन्य थी जब तख्तर्सिह्द की गद्दी पर तू बेठा 
था। हे नृपति जखबन्तर्सि६ ! उसी दिन से जोधपुर की स्थरी डद्विग्नता 


दर हो गई | 
समप लाखपसाब, गांव पटा आरू घणा । 
बरंग लछमी चाव, जिण तिशण घर कीन्हीजसा ॥ २॥ 
भावार्थ:--क्रिसी को ज्लाख पसाब, किसी को गांबों के पट्टे और 


किसी को विपुल द्रव्य देकर, हे जसवन्त ! तूने चारों ओर लक्ष्मी द्वी 
लक्ष्मी कर दी थी | 


आशँंद मंगल आह, नित दंगल होता नया । 
पण जंगल पतसाह, जस खारण लीन्हों जसा ॥ ३ ॥! 
भावार्थ:--दमेशा नित नये दंगल ( मज्ज्युद्ध ७) और आनन्द 
मंगल हुआ करते थ। उस जंगलघर बादशाह ने यश-प्राप्र करने का 
तो मानो प्रण ही ले रक्खा था । 


घड़ियों घाट सुधाठ, नारायण निज कर निपुण । 


ठ्सकी लावो ठाट, जो किम भूछों जे जसा ॥ ४॥ 
भावषा०:--नारायण ने स्वयं अपने निपुण हाथों से तेरे शरीर 
की ज्ञो वह सुन्दर रचना की थी, हे गौरवशाज्ञी ! उस ठाट को केसे 
भुलाया जाय ? 
खेड़ेचा बिन खोड़, परमेसर रचियों पुरस । 
जसबंत थारी जोड़, नर दूजों दीसे नहीं ॥५॥ 


है खेड़ेचा! तुझे परमेश्वर ने नितान्त निर्दाष बनाया था। 
जसवन्त | तेरे समान दूसरा कोई नजर नहीं आता | 
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धन तन जाबन धार, घट के सन में घणा | 
निग्ग्रत तने निहार, जीता मेँ खाद जसा ॥ ६॥ 
भावाथे:- ऐसे बहुत हैं जो अपने रूप, योवन और सम्पत्ति पर 
गव किया करते हैं | परन्तु इन सब की प्राप्ति पर भी तुके निरमिमाद 
देख देख कर, हे स्वामी जलवन्त ! हम अपना जीवन धन्य मानते थे ! 
आहछापणा अनेक, एक एक स्‌ गुण अधिक । 
उशियारों ऊ एक, जग तू थो खाबंद जसा ॥ ७॥ 
भावाथ:--एक स॑ एक अधिक उत्तम गुणवात्या और अनक 
अच्छाइयों से युक्त भव्य मुखमुद्रा का तो हे स्वामी जसवन्त ! ससार में 
तू ही एक था | 


बहु माठा बच बाला, हित अताल कर हेता़ां । 
मोल बना तें मोल, जम लीनो खांवंद जसा !| <॥ 
भाबाथ:--बहुत ही मीठे वचन बोल बोल कर और उनका अतीब 
हित साधन कर, दे स्वामी जसबन्त ! तेने बिना ही मूल्य के यश मोहन 
ले लिया था | 
घिन थारी धाशियाप, घिसधिन तू गुरधर धर्णा । 
घिन दिन दरसण धाप, सो करता खांवंद जसा ॥ & ॥ 
भावाथे:--हे मरुघरपति ! तू धन्य है, धन्य है तेरी कृपालुता 
को | वे दिन धन्य थे जब सब ही, हे स्वामी जसवन्त ! तेरे दशन 
करते थे | 
घण मोला घोड़ाह, घण मोली केई घोड़ियां । 
धूथकारिय थोड़ाह, जग में तो जोड़ा जसा ॥१०॥ 


3 प्राचोस राजस्यानाी गांत 


भावार्थ:--बहुमूल्य घोड़े और कई बहुमूल्य घोड़ियों के साथ, 
नजर ज्गे बेसे तेरे समान सवार फे जोड़े, दे जसबन्त ! संसार में बहुत 
ही थोड़े होंगे ! 
यू तो सोख अनेक, किया जोख स्‌ तें कमेंध । 
अजब सोख नृप एक, जग घोड़ां रो हों जसा ॥११॥ 
भावाथे:--यों तो बड़े चाब से तेंने कई तरह के शौक किये थे, 


किन्तु, हे जखबन्त ! तेरा घोड़ों का शौक तो संसार में बेमिसाल 
हीथा। 


घोड़ा के घर जाम, घर जामी केड्ट घोल़ियां । 
ऊभोड़ी आराम, जग लेती थारी जसा ॥१२॥ 


भावार्थ:--तेरे कई घर ज्ञाइन्दा घोड़े और कई घर जाइन्दा 
घोड़ियें, हे जसवन्त ! संसार में आराम किया करती थीं । 


बातां गई बिलाय, सपनो हो के सांपरल | 
केतां कई न जाय, जिय री जिय जाणें जसा ॥१३॥ 


भावार्थ:--वे बातें ही चक्नी ग& ! बह स्वप्न था कि प्रत्यक्ष ! कुछ 
कहा ही नहीं जाता | हे जसबन्त ! मन की मन ही जानता है । 


सुख दे गो समगाड, तोटों रोटी रो न तो । 
ढ के: और, ही 

आट पोर उचाट, जावे नह जियरी जसा ॥१४॥ 
भावाथ:--द्दे सम्नाट ! तू हमें सब प्रकार से सुखी बना गया । 


निबाह की तो कमी ही नहीं। फिर भी तेरे बिना हे जसवन्त ! मन 
की उद्विग्नता तो आठों दी पहर बनी: रहती है | 


प्रायीन राजस्थानी गीत ३ 


जींवणश मरण अज्ाण, नहिं गेंला सेंणा नहीं । 
अधमरियां ऐनांण, जायां म्हें म्हांरसा जसा ॥१५॥ 
भावार्थ--जीवन और मरण से न तो समझदार अनभिक्न हैं 
और न बे समझ | किन्तु हमारे जेसे अधमरों के लक्षण हे जसवम्त ! 
हम ही जानते हैं | 
खावण पीवण खेर, सेर करण चीजां सरब्र | 
हा! हा! तो बिन हेर, जेर जिसो जग हे जसा ॥१६॥ 


भावार्थ:--खाने पीने की कोई कमी नहीं और सर सपाटे की 
सब ही चीजे मौजूद हैं। परन्तु हे जसवन्त ! हमारे लिए तो सारा 
संसार ही जहर के समान हो गया हे ! 


जीणा जो लग जोय, पीणाः गुटका जेर पिण । 
लाखीणा दरग लोय, जी स्व नहं भूलां जसा ॥१७॥ 


भावार्थ:--जब तक जिदगी है, जहर के धूट पीते ही रहेंगे। 
परन्तु हे जसबन्तर्खिह ! तेरे वे लाखीणे लोचन भुलाये नहीं जाते हैं । 


संग रमे तब सांम, वे उ्ंग ऐसा करो । 
तू रंग गयों तमाम, जग ब्रिरंग लागे जसा ॥*८॥ 


भाव।थ:--हे स्वामसिन ! तेरे साथ रह कर उमंग के साथ हमने 
क्या क्‍या ऐश आराम किये थे ! वह सारा रंग जो तुम से ही था, चल्ला 
गया । जसबन्तर्सिह ! अब सारा संसार ही फीका मालूम द्वोता है । 


नहिं बोलां तो नीच, जो बोलां नीलजा जपे । 
वसणो दोजक बीच, जग हसणों बाकी जसा ॥१६॥ 


€ 
क 


प्राचोन राजस्थानी गीत 


धावार्थ:--नहीं बोलते हैं ता नीच कहलाते हैं. बोलते हैं तो ज्ञोग 
निर्लज्ज कहते हैं, इस नरक-निवास में तो अब जसवंतसिंदध ! जग 
हँसाई ही-बाकी है | 


दीसे बाहर. दोर, जलियोड़ा छाणा ज्यु ही । 


तन रो सारो तोर, जी लेग्यो थारो जसा ॥२०॥ 


भावार्थ:--शरीर का बाहरी डौला जले हुए कंडे के समान दिखाई 


जरूर दे रहा है। परन्तु जसव॒त | उसका सारा ढंग डांचा जो था वह 
तो तेरे प्राण के साथ ही चला गया | 


उर जीवण नहें आस, वास करम बाकी रसे । 
सोरो है नहीं सास, जिय दोरो थां विन जसा ॥२१॥ 


भावाथ:--हृदय में जीबन की कोई आशा नहीं है--केवल कर्म 

भोग से ज़िन्दगी निकल रही है | श्वास तक आराम से नहीं आता ।जस - 
उन्‍त ! तेरे बिना जी बहुत दुःखी है | 

घट में ओघट घाट, घड़ी २ घड़ता रहां । 


बसी कब ओ बाट, जिय दुृखियारों है जसा ॥२२॥ 


भावाथे:--हृदय में हर घड़ी अनेक प्रकार की कई कल्पनायें 
चलती रहती हैं । जसबन्त | यह दुखिया जीब भी कब उसी मांगं पर 
चले पड़ेगा ? 
गजा ओऔ महाराज, घर घर में बेंठा घणा । 
सारां रो सिरताज, जग तू गों खाँबद जसा ॥२३॥ 


भावार्थ:---संसार में कई राजा महाराजा जगह जगह मौजूद हैं | 
परन्तु बन सब का सरताज, हे मालिक जसवन्त ! तू चत्ना गया। 


प्रचान राजस्थाना गीत $.& 


महपतिया मरजाद, बांकापण गा बिहद । 
सीधापरों सवाद, जब्र लियो खांयंद जसा ॥२४॥ 
भावाथे:--राजा लोग विविध प्रकार से अपनी मर्यादा और बांका- 
पन बनाये रहते हैं | परन्तु सीघेपन का जबदेस्त आनन्द तो हे ज़सबन्त ! 
तूने द्दी लिया | 
लसकर राखे लार, धन जस कारण घर- धरणी । 
एकल फिर असवार, जस लीनो धन दे जसा ॥२४॥ 
भावार्थ:--प्थ्वीपति अपने यश के लिये बेभव सम्पदा और लश्कर 
साथ लिये रहते हैं ' परंतु एकाझ्ो सवार बन घूम घूम कर और धन 
दोकत दे दे कर तो हे जसवन्त ! तूने ही यश प्राप्त किया । 
अत छोट उनमान, २शणी त्‌ *ता ग्सा | 
देवण बिरियां दान, जद मोटो बणतों जसा ॥!२५।। 


भावाथः--तेरा रहन सहन बहुत ही साधारण था, किन्तु जब 
किसी शो दान देने का समय आता तो उस समय, जसवन्त ! बहुत ही 
बड़ा बन जाता था। 


राजावां री रीक, सुखदाई सारा सुणी । 


खांवेंद थारी खीक, जग निहाल करती जसां ॥२६॥ 


भावार्थ--सब यद्द तो जानते हैं कि राजाओं को रीम से 
कोग सुत्वी हो जाते हैं। परन्तु हे स्वामी असबन्त ! तेरी तो खीम भी 
संखार में लोगों को निद्दाज्ञ कर देती थी । 


राजी हुय रीमांह, रात न वराकी राखतो । 
चीजां पर चीजांह, जद देती खाँवेंद जता ॥२७॥ 


र श्रांचन राजस्थानों गौत 


भावाथे:--हं स्वामी जसबन्त ! कोई दिन खाली नहीं जाता था 
ज्ञब तू प्रसन्‍न हो कर बख़शोश में लोगों को चीजों पर चीजें न 
दिये जाता हो | 


बुवा जिकण तू बाट, चित खू वाट चितारसी । 

थ॑ कीना सह थाट, जग में पग पग है जसा ॥२८॥ 

भावार्थ---हे जसवन्त सिंह ! जिस मार्ग से भी तू निकज्ञ गया 
उस में पग पग प९ तूने हर तरह को बहबुदो कर दी तुमे बह मार्ग भी 
हेदय से स्मरण करता रहेगा। 

माफ करण मा बाप, खून कियोड़ा खलक ने । 

आप सरीखा आप, जग मांदही दूजा जसा ॥२६॥ 

भाव:थ:--संसार में . हे जसबन्त ! लोगों के किये हुए अपराधों 
को माता पिता के समान क्षमा कर देने वाले आप जेसे आप ही थे । 

गीत (जांगड़ौ) 

आधे जद याद गसां तद आग्रे, देख दा दुखियारी । 
र्सा गयों तू हा राजेधर, छोड जसा छत्रधारी ॥ १॥ 
रही सुछुंद *त तब . राजस, सुभ अमंद सुखियारी । 
आशँदकद एकदम उठग्यो, तखतनंद अबतारी ॥ २॥ 
राजसथान रटे कबिराजा, कीरत दान कहाणी । 
गयो जहान हूँत गुणग्राहक्, मान हरो माडाणी ॥ ३॥ 
हर घड़ियो हित स्व निज्र हाथां, जड़ियों गढ जोधाणोे- । 
'ऋलभालाट करतो नग मड़ियों, पड़ियों लंब पयाणे ॥ ४ ॥ 
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अरे सोध अवशेध अचाणक, बोध माद बिसराया | 
 आशताथ हा नाथ जोधपुर, गौरव सौध गणणाया ॥ ४ ॥ 
हा हा दिये बरोधर देला. पुरजण हिये प्रलापा | 
जिये जिके नहूँ जिये जाण जग, किये अनेक कलापा ॥ ६ ॥ 
धुड्री चराक्ां ह. दिन धोले, मादिन सोर मचाथों । 
नाद सुत्रन॒पत्ति निस दिन, सादिन नहों सुहायों ॥ ७ ॥। 
व्याकुलतां घुलतां बलतां वा, मरघट पुलुतां माली ! 
आकुलतां अंतिम असवारी, चँँद्गं हुलतां चाली ॥ ८5 ॥ 
मकग झग उठे हिया में कालां, दग दग जल दृग डाई | 
मंग मग रखे आवबतों मार, पग पग प्रज्ञा पुका ॥ ६॥ 
बरसण लागा नेणग परंगा, तरसण लागा तीठा ; 
परसण लागा पाव हुृहेला, दरसण छुला दीठा ॥*०॥ 
उमरघ ललाड़ नीर भत्र आंखां, नाक कीर छितर न्‍्यांरी । 
दंत भ्रुजा वध. दोर धीर घर, उर तसवीर उतारी ॥११॥ 
राग रग उछरंग रचाणा, बाग राहइके बाकों । 
सोग अथाग तिंधु विच साशं, त्याग पधारण ताकी ॥१२॥ 
. दीनदयाल छेह नहि देता, सदा अछेह सभावां । 
पण तज देह अबेह पधारों, एह अनेह अमावां ॥१३॥ 
दृरधर वेला कठंण दुहेली, उर धर म्हे अकुलाबां | 
मुरधर धणी मसांण मेल ने, पूर घर जाण न पावां ॥१४॥ 


सन माणी घर बिन मुरझाणा, तन हाणी अब त्राता । 
जाणी धन बस प्रसकल जुड़णा, अन पाणी अनदाता ॥११५॥ 
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करें सुमार भलाई कितरा, जेट तुमार जमाड़ी 
ओर खुमार चढी नहिं अतरे, एक दुमार अगाड़ी 
कर गुण याद कियो कललाटो, ज्यू' नभ फाटो जाणे 
गोटमगोट दियों गणणाटों, सणणाटों समसारणोे 
प्रेत करम कीन्‍्हां सर पैलां, और बैंत नहिं. आयो 
देव कुड उण रत कुंड हग. देत कुंड दश्सायों 
दाहा सत्र होतां देंसोती, स्वाहा चंच्र समसारों 
आहा हव हुयस्यो अरियां उर, हाहा रबर हिंद वार 
हाथ घोय बेठा साहिब्र ने, साराइ खोय सनेही 
हाय अनूप राख हुयगीवा, दोय घड़ी में देही 
सास उसास आप री सोभा, नास हुयांइ निजराबे 
फूल गयों तोह खास फूल री; वास कदे न बिलादे 
गूघे गोली तन गुड़कारे, ऊंधे नींद न आदे 
वध सुजस इतर तब साजन, म्रध॑ै मोल मुलावे 
हा माबाप हमीर हेड़ाऊ, सुपहां दाप सवाया 
अगली पाप फिरे कोह आड़ो, आप निजर नहिं आया 


धोय धाय तन चख जल थारां, रोय रोय नर नारी 
जाय जोय थाका जम जामी, कोय न लागी कारी 


अेबर छंबर आंख धर छिड़की , उर में सबर न आई 
जबर पयाणें गो जग पालक, पाछी खबर न पाई 
आने पोर अंगीठा ओपम, उर मीठा बच आखें 
मोज़ां देता नेश मजीठा, जो दीठा सो जाये 


॥१६॥ 


॥? ७॥ 


कर पाक 


॥ ९ -८॥ 


॥१६॥ 


_नकमममवाडर- 


॥२०॥ 


॥२१॥। 


॥२२॥। 


॥२३॥। 


॥२४॥ 


॥२४॥ 


॥२६॥। 
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लियां कनोजी दल निज लाए, गुण फौजी बल गाजा । 
एक रसां आजे चित चोजी, मन मोजी महाराजा ॥२७॥। 
तो विन हाय खाय तन तिबरों, इंवरी जगन 2सारां । 
सिंवरों थने हिंदवा-सरज बिचरों नहीं बिलारं ॥२८॥ 
पांखां खोस गयो ग्रभ प्यारे, नित नांखां निसकारों । 
नहिं भांकां तोइ हवे नन्‍यारों, आंखां खू अणीयारंं ॥२६॥ 
डूलाया किण रा नहीं इलां, फूलाया नहीं फूलां । 
कूलाया थारा मं भूलां, भूलाया नहिं भूलां ॥३०॥ 
असरण सरण वणाई यू ही, जनम मरण पुल जड़ी । 
तारण तरण गया जमबन्त तू, कारण करण कचडी ॥३२१॥ 
तू मर अमर हुवो तखतावत, ल जस ख्रमर लाखा । 
घूमर आब जमू तरण घण, “ऊमर' री अमलाखा ॥३२॥ 
भावाथ:--हे छत्रधारी जसबन्तर्सिह ! तू हमें छोड़ कर चला 
गया | अपनी इस दुःख पूर्ण दशा में जब जब तेरी याद आती है, हम 
मूद्चित हो जाते हैं। तेरे राज्यकाल में प्रज्ञा ने स्वच्छन्दता पूवक अमित 
शुभ सुलोपभोग किया । हा ! अवतार स्वरूप तख्तनंद ! तू अचानक ही 
उठ चक्षा | राजस्थान के कबि वर जिसके दान और कीति कथाओं को 
रटा करते हैं, बह गुण ग्राहक मानसिंह का पौन्र संखार से विवशवया 
चक्षा गया | प्रभु ने जिसे स्वयं अपने द्वार्थों से घढ़ कर जोधपुर के गढ़ 
को मण्डित कर दिया था, बह देदीप्यमान रत्नस्वरूप उस्र गढ़ से बिलग 
हो अनन्त मार्ग पर चल पढ़ा | हा ! राजप्रासाद अचानक बन्द द्वो गये । 


उनकी श्ारी चहल पहल और प्रसन्नता जाती रहदी। राजभासाद का 
प्रत्येक भरोला विज्ञाप करता सा दिखाई देता हे--हा प्राणनाथ, हा ! 


वर ग्राचीन राजस्थानी गीत 


जोधपुर नरेश ! घर घर में हृदय से प्रताप करते हुए पुरजन पुकार रहे 
हैं और अनेक प्रकार के विज्ञाप करते हुए वे जीते हुए भी मस्तक समान 
हो रहे हैं | हा ! दिन दहाड़े मशालें जलने क्षमीं और नारी समुदाय ने 
क्रन्दनपूर्ण कोलाहल मचा दिया ! सब प्रकार के सुवाद्य बजने क्षगे किंतु 
डनकी ध्वनि अतीब हृदयवेधक प्रतीत होने लगी । व्याकुल्ता से दम 
घुटते हुए, दग्ध हृदय, व्याकुज्चित्त लोगों के खमाज-सद्दित वष्द अन्तिम 
सधारी चेंबर ढुलते हुए स्मशान की ओर चली | दह्कती ज्वालायें हृदय 
में उठ रही हैं, आंखें पानी बरसा रही हैं और अपने स्वामी को आता 
हुआ देख कर प्रत्येक राजमागे में पग पग पर प्रजा पुकार रही है | 
अगगणशित फीकी आंखें बरसने क्गीं। तृषित नेत्रों ने अन्तिम दर्शन किये । 
क्षोग भक्ति पूर्वक चरण स्पश करने लगे | बढ़ा धेये घारण करके प्रजा 
ने अपने स्वामी की तस्वीर हृदय में छतार ली--आजानुबाहु, उन्नत 
कलाट, कमल के समान ने१ और शुक के समान नासिका | हे दीन 
दयाल ! शआआप तो कभी किसी को छेह नहीं देते थे आपका स्वभाव 
ही ऐसा था। किन्तु अब देह को भी तजञ्ञ कर पधार रहे हो, यह निर्माही- 
पन हमें नहीं सुहाता | क्‍या राइ के बाग में रागरंग और उत्सब बाकी 
रह गये थे सो हम सब को अथाइ शोक सागर में छोड़कर आपने सदा 


के लिये वहीं पधार जाने को सोची ? इस कठिन, दुधर और दुःखद 
बेला में हम लोग अकुक्षा रहे हैं। मरुधर पति को स्मशान में रल्ल कर 
धर और नगर की ओर हमारे पेर नहीं बढ़ रहे हैं। उस महामना के बिना 
दमारे मन मुरभा रहे हैं। कोई कितनी ही हमारे साथ सहानुभूति करे 
इस दुःख के आगे उसका कोई असर नहीं होगा | स्मशान में एकत्रित 
बिशाल जन समूह चिता की धधकती ज्वाज्ञा एवं घुए के गोट को देखते 
दी आप के गुणों के स्मरण से इस प्रकार सोेदन-विज्ञाप का कोह्ाइल 
कर डइठा मानों आकाश फट पढ़ा । प्रेत कर्म करने से पहले सारे 
प्रजा-समृद्ट की भांद्वों में बह देवकुट्ड ओर कुछ नहीं देत्यकुण्ड ही 


प्राचीन राजस्थानी गीत प्य्शै 


दिखाई दिया | हे देशपति ! तेरा शब-दाद्व दोते समय स्मशान में जो 
स्वाहा की ध्वनि हुईं बह मानों शत्रु-हृदयों में अहाहा और हिन्दुस्थान 
में हा हा को ही प्रतिध्चनि थी! सब स्नेहों जन अपने परम सस्‍्नेही को 
खोकर उससे हाथ थो बठे हैं। हाय ! बह अनुपम देह दो घड़ी में 
ही भस्मोभूत हो गई । आप के चले जाने पर भी आप के गुणों की 
शोभा श्वासोच्छबास के स्राथ स्मरण हो रही दे-फूल सूख गया किन्तु 
उसकी सुगन्धि कभी नष्ट नहीं होगी। हमारे शरोर इधर उधर निष्प्राण 
से हो कर इ्विल्न डुज् मात्र रहे हैं। नींद नहीं आती | सुभटों के लिये 
खाये दपे के कारण स्वरूप, हम्मीर हेड़ाऊ के समान महादानी है 
माता पिता ! हमारे कोई पूर्व क्ृत पाप ही उदय हुए हैं सो आप अब नजर 
नहीं आ रहे हैं | हे स्वामी ! श्ॉों के पानी से अपने शरीरों को 
धोते हुए नर नारियों ने रोते विज्ञचते जगन्‌ में ठुमे द् ढा; किन्तु कोई 
परिणाम नहीं-तेरे इशेन नहीं हुए । अश्र धाराओं से धरती 
भिगो दी, हृदय फिर भी इल्षका नहीं हुआ ।| वह जगपालक 
अनन्त पथ का परथिक बन गया- उसको कोई खबर भी नहीं मिल्ली | 
वे तेरे मधुर बचन अब आठों पहर अँगारों के समान हृदय में दह्क रहे 
हैं। रीक मौज देते समय तेरे उन रक्ताभ नेत्रों को जिसने देखा है वही 
ज्ञानता हे कि उनमें कितना उदार भाव भरा रहता था । अपना कन्नौजी 
( राठौड़ी ) दल स्राथ लिये हुये, हे चित चोजी, मन मौजी महद्दाराजा ! 


एक बार तो वारस शआञाज़ाना । तुम्हारे बिना शरीर क्षीण हो रहा है | हे 
हिन्दू-सूर्य तुके क्षण मर भो नहों भूल खकते हैं | हा! इमार। वह स्त्रामी 
हमें असहाय कर के चक्षा गया | हम नित निःश्वास छोड़ रहे हैं | इधर 
७घर दृष्टि नहीं डालने पर भो वहद्द चेहरा आँखों से ओमज्ञ नहीं होता । 
हे स्वामी | तुम्हारे द्वारा: प्रेम के भूल्नों में फुलाये हुए हम लोग, किसी के 
डुक्ञाये जाने पर भी केसे डुक्ष सकते हैं ? किसी के कुल्लाने पर कसे फूक्ष 
सकते हैं और किसी के द्वार। भुक्ाये जाने पर भी तुम्हें केसे भूल सकते 
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हैं। उस अशरण शरण प्रभु ने जन्म-म॒न्यु का जो समय निर्धारित कर 
दिया है वह वैसा ही रहता है | हे जसवन्त ! तू भी उस तारण तरण की 

इच्छानुसार उसके दरबार में चला गया। हे तख्तश्निह् के सुधुत्र ! 
तू तो सूमरा और ज्ञाखा के समान यंश लाभ करके मरकर भी श्रमर 
हो गया हैं। किन्तु कि “ऊमर ” की तो यही अभिलाषा है कि हे 
जसवन्त ! तू तो उस पूरो त्रह्म के पास घूम फिर कर वापस ही चला आ ! 


( रचयिताः- श्रमरदान ल्ञालस | 


रावल जाम भाटी 
गीत 
ऋहिस्यां तो तूक भलों करुणाकर | 
बप एकण सह धरे बिचार ॥ 
राबल जाम सरीसो गाज़्ा। 
बले घड़िस जो दूजी वार॥१॥ 


पूरण प्रभत प्रजा ग्रतपालग | 
दलपत दियण दोखयां दाव ॥ 
शुुयण पड़िस जो भलों भाखसां। 
राबल जाम सरीसों राब॥२॥ 


लीलबिलास जिसो. लाखाबत | 
जुगत किसी हव जाणशिस जोड़ ॥ 
भागों हेकश निमख मभांजते | 
करतां कलप  अयसी कोड ॥ ३॥ 
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जी विश घड़िस जुगो हाउंतों। 
भेंजण घड़ण समरथ भगवान ॥ 
सकस नहीं कोई वहलों सरखजे।| 
गाना सचर रीत राजान॥ ४॥ 


भावार्थ:--है करुणाकर ! सम्पूणे विचार पूषेक राबल जाम के 
जसे राजा का एक शरीर भी तू फिर निर्माण कर देगा तो तुके हम 
शाबास कहेंगे। रावल जाम के जेंसा पूरा प्रभुता सम्पन्न, प्रज्ञा-प्रतिपाक्षक 
और शत्रुओं -पर दाव देने बाला मद्ान्‌ सेनापति राजा त्रिभुवन में 
कहीं भी फिर रच देगा तो हम तुमे शात्राम कहेंगे | हे ज्ञीला विज्ञास ! 
लाखाबत के जेसा कोई अब फिर तू किन युक्तियों से बना मकेगा ? 
तुमे उसको नष्ट करत ता एक निमेंष मात्र क्र॒गा किन्तु उसे फिर बनाते 
करोड़ों कल्प बीत जारँंगे । हे भगबन्‌ तू तिगाड़ने ओर बनाने में खमथ 
है, इसलिये यदि कभी तू निर्माण कर भी देगा ता राजाओं की रीतियों 
को इतती भक्ी प्रकार से निभाने बाला राजा तो कदाचित्‌ ही तू सजन 
कर सकेगा ! 

[ रचयिता:- अज्ञात | 


ठाकुर गोरधन चंडावल 


| गीत 
ग्रहसी अगन भरे की ग्रीधण । 


परम क्षिसूं बांधे गल पोय || 
धड़ धारां सारो गोवरधन। 
लागे गयी तुहाली लोयग॥ १॥ 


८६ प्राचीन राजस्थानी गीत 


चरे अगन की पंखण आचरे | 
सित्र केंट क्रिस के सिणगार || 
करमालां चांदोत कलेवर | 
बाट चउठेगी भारत बार॥२॥ 


आतस बिहेंग किसे आच | 
सर की ठोले उतबंग | 
आअरि आवबधां अमनमों ईसर | 


ऊतरियों धारां लग अंग ॥ ३॥ 


चरियों अगन नको चंचाली। 
भव चे काम न आयो भाल | 
मारू राव असमरां मँँहड़े। 
तिल तिल हुय पड़ियों रिणताल || ४ ॥ 


भाषबाथ:- क्या तो अग्नि ग्रहण करेगी. क्‍या गिद्धिनी ख्वायगी 
ओर कया महश अपनी माला में पिरोकर गल्ले बांधंंगे ? गौबद्व न ! 
तेरा तो सारा शरीर ही तलवारों की धारों के क्षग गया | अनल क्या खावे 
आअमिष भोजी पक्ती आस्थादन क्या करें और महादेव अपने कंठ को किस- 
से छुशामित करें ? उस चांदावत का कलेबर रण क्षेत्र में कृपाणों की 
सुतो तुण धारों के ही मेंट हो गया | हुतभुऋू और वे बिहंग क्‍या 
भक्षण करें और शिव अन्य किसके सिर को श्रपनी माला के लिये चुनें ? 
बह अभिनव इंसरसिंह, अरि आयुधों की धारों पर ही समाप्त हो गया | 
उसे न तो पावऋ ने चक्ल्ला, न गिद्धिनी ने और न उस का सिर ही मुण्ड़ 
माला के काम आया | वह मारू राव तो तलवारों की धारों से तिन्न तिल 
होकर रण त़ेत्र में हो रद्द गया | 
[ रचयिता:- अ्रज्नात ] 


प्राचीन राजस्थानी गील प७ 


ठाकुर जीवराज और उनकी पत्नी 
ढ छप्पय 
जीवी हाल्यों जदी, दीह मंझी दर्सणो। 


जीवों हाल्यो जदी, बिरंग धृहड़ वरसाणों || 
जीबी हाल्यो जदी, सीस धथूर्णो अहिराजा | 
जीवों हल्यो जदी, थे दिनकर रथ बाजा || 
जीवराज आज त॑ तज जगत,अगन कला तन ओरिया 
सेंण नीसास मृक्के सदा, मेंगगे कूंक मोरिया॥ १ ॥ 
भावबाथ:--जिस दिन जीबराज ने श्बगं के लिये प्रयाण किया, 
उस दिन आकाश धूमिल दिखाई दिया | जिस दिन जीवराज़ ने परलोक के 
लिये प्रस्थान किया, घृ्दढ़ कर बंश फीका हो गया | जब जीवराज देह 


छोड़ चला, भ्र वक्तीण ज्योति हो गया, शेषनाग ने सिर हिला दिया और 
सूर्य ने अपन रथ के घोड़े रोक दिये । 


जीवराज़ ! तूने आज ससारतज कर अपना शरीर अग्निज्वालाश्रों 
के समपित कर दिया है- यह जानकर उस के सनेही तो निःश्वास 
छोड़ ही रहे हैं, शोकाकुल हो पवतों के मयूर भी कूक मचा रहे हैं । 
तोरण आव्रा तेम पाल सरवर दिस जातां। 
बनड़ा बीमा तेम. श्रवण कुण नाम सुणाता ॥ 
त्रिय कुण चढती तप्प,कवण सणगार करती | 
कुण भलती नालेर,घणी कज हरक धरन्ती | 
श्रिय पः खुसाल न होती प्रिया,जीबो हेक लजावती । 
तो बिना क्राठ चहती कवण,गीता कत्रण गतावतों || २॥ 


स्मदम प्राचीन राजम्धानी गीत 


भावाथ:--तोरण पर दूल्दा आता है वेसे ताज्ञाब की पाक्त की 
ओर स्मशान में पति के ज्ञाते समय सती होने के लिये हित हो कोन 
शगार अर ओके नारियज्ञ हाथ में लेती, मांगलीक गीती के खमान राम नाम 


की ध्वनि कौन सुनत्ातीं, कौन गीता का पबिनत्र गान कर बारती और हे 
खुशालकुमारी | तू यदि जीबराज की प्रियतमा न होती तो उसके साथ 


चितारोहण कौन करतो,--शायद जीवराज-अऊैला ही जाता | 
रंग बार री गत, हरक चित का मण होई । 
रंग वार री रात, से सणगार से कोई ॥ 
रग वार री रात, प्याला मर भर मद पीवे । 
रंग वार री रात, जीव पिउ दीटठां जीवे ॥ 
रंग वार तणी वअग रात जिम | 


| 


प्री लगन लग पीव में ॥ 
बसन री काल शाती वलभ । 
जाणी  खुशाली जीव में ॥ ३ ॥ 
भावाथ:--सुद्दाग रात के समय जिस प्रकार नवोढा के चित्त में 
हष द्वोता हैं, सुद्दागरात के अवसर पर जिस प्रकार सब शअ गार 
करती हैं, सुहागरात के समय जिस प्रकार एक दूसरे को देख कर सब 
दृम्पति आनंद विभोर होते हैं ओर आसब फन करते हैं उसी प्रकार 
छुह्गरात के प्रेम में तन्मय हो खुशालकुमारी ने ज्ञाक्ष क्ञाल अग्नि 
ज्वाज्ञाओं की प्राणोपम प्रिय मान लिया ! 


सुद बारस भादवे, देह मेली चालक । 

उणी समय में आय,एक बोली ग्रह-पायक ॥ 
बिदुर जात कुल बिना,बात कुलवन्त बिचारी । 
सुख री सीरण प्रियां,बठ रहि सोच बिचारी | 
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पुल घड़ी पहर छेटी पढे , 
सोक घणा दिन सालसी । 
धण दोय घर ज्यां गे धरग्ी, 
हाय अकेला हालसी || ४ ॥ 

भाजाथे:ः भाद्रपद को शुक्ला द्रादशी को चालुक्यराव ने देह- 
त्याग किया, तब दासी ने अन्तःपुर में आकर कटद्दा कि जो स्त्रियां केत्रल 
सुर की ही संगिनी होती हैं, वे इस अवसर पर सोचतों विचारती बेठी 
रहती हैं। इस प्रकार दस दासी ने अकुल्लीन जाति की द्ोते हुए भी 
कुज्ञीनता की उच्चतम प्रेरणा देते हुए कद्दा,-क्या वह पति जिसके दो दो 
स्त्रियों हैं, अकेला हो परलोक गमन करेगा ? यहां रहने पर तो बेधव्य- 
शोक न मालूम कितने दिन सहन करना पड़ेगा; अतः उठा, अब पति 
के साथ सट्टगमन करने में, पत्च-मात्र भर का भी विलंब हो रहा दे । 


आगम काग उडाय, सदा लेती सुकनाई । 
रुकम छंद पद रजत, बोल बरदानी बाई | 
आगम काम उडाय, नित्त तुम बाट निहारी | 
बर जीवा वासते, राध जिस कु जांबहारी ।। 
मद पीय पाय रंग माणवा, 
सम्रि नित नजर सुहावणो । 
सो समी जाय सीसोदणी, 
आगम . काग उड़ावशो ॥ ५॥ 


भावार्थ:-पति कहीं बाहिर होते थे, तब उन के मिलन के किये 
त्‌ प्रतीक्षा करती हुई शकुन लेने को कोचे उड़ाया करती थी | तू अपने 


६८ प्रायान राजस्थानी गोत 


प्रियतम जीवराज्ञ के लिये वेसी ही थी जेंसी श्री कष्स के लिये राधिका । 
झामोद प्रमोद करने और आसवपान करने का समय जिस प्रकार सदा 
छुद्दावना लगता था बसी प्रकार हे शिशोदणी ! उस प्रेम की परीक्षा का 
यह समय ज्ञारहा है । 


प्रेश्संघ पतित्रता, खरे मन मते खुसाली | 
साथे जलवा स्थाम, बात हाथे जिण काली ॥ 
दासी ने दोप जाब, दिया मन मच्े धारे | 
जनभपत्रि सुण जाब, रही आगम परवारे |। 
कई जाण बेणश सेणी कहें, 
खरी न जाणा खबरके | 
एकलों कोई न गयो अगे, 
ये क्यू. जासी अबरके ॥६॥ 
भाषा्थ:--दासी को आवश्यक ूत्तर देकर प्रेम-पगी उस पतित्रता 
खुशालकुमारी ने सच्चे हृदय से पति के साथ जक् जाने का सकल्प कर 
लिया | उसने पहिले ही जन्मपत्री सुन कर भविष्यवाणी कर दी थो 
तदनुसार दासी को फिर कटद्दा-सथानी ! तू क्या समझ कर ये बचन 


कह रही है ? इस घर का स्वामी पहिले भी कोई अफ्रेल्ा नहीं गया तो 
ये डी क्‍यों अकेले जावंगे ? 


एकल जाय अतीत, जती कोह एकल जासी | 
धण नुगरी रो धणी. गरदढ़ मरसी ग्रहवासी |। 
त्रिय विन जासी तुरक,नता बिन जासी नाजर । 
लूटण दुख वध खित,बांम रहजाय जिकांवर || 


प्राथीन राजस्थानी गोते ६९ 


पोसाख हीण मोसा खमश , 

जीतब प्रक बेकाजवी | 

एकलोी नौोज जाबे अली, 

रूप नगर रो राजबी ॥७॥ 

भावाथ:--कोई अतीत ( साधु-सन्याखा ) अकेला जा सकता है. 

कीई यति अकेला जावेगा, किसी नुगरी का वृद्ध पति अकैल्ला-जा सकता 
है, सखी के साथ बिना कोई मुसलमान जा सकता है या कोई नाजिर 
ज्ञिसका कोई दाम्पत्य संबंध नहीं । त्रिधाता के क्षिखे दुःखों का भोगन 
के लिये सुहाग की वेशभूषा से हीन होकर संखार के व्यंग्य लहन करने 
के लिये जिस बर की बामा सह गमन न कर पीछे रह जाती है, उसके 
जीबन को घिककार है| है सम्ि ! रूप नगर का राजतब्री दृगिज्ञ भकेका 


नही ज्ञावेगा | 

हेड़ो कियो न हिग्रो, कियो साखरो करने । 

हेटों क्ियो न हियों, भोभमलिया चख मरने ॥ 

हेटी कियो न हियो,मजन पूजनकर दन भरवा | 

हैटी कियो न हियो, उदम मन्धन आदरवा ।। 
जग की न ऊियो कहियाो जिक्र, 
भणत पेला री भोगबा || 
दुलह री लार सीसोदणी, 
हियी कियो तन होंमबा ॥ ८ ॥ 


भावा्थ:--अपनी शास का कथन स्वीकार कर के डस सती ने 
संकल्प को नहीं तोड़ा, वियोग दुःख से अश्र पूरित नेश्र हो उसने अपना 


६२ प्रायोन राजस्थानी गौत 


दिल्ल कमज़ोर नहीं किया | जीवित रह कर दान पुण्य, भजन पूजन करके 
दिन बिताने के लिये उसने अपने हृदय को निबल नहीं बनाया 
ओऔर न उसने लोगों की बातों में श्राकर धन वेभव के लिये अपने दिल 
को लक्षचाया । उस शीशोदणी ने तो अपने प्राणपति के साथ निज तन 
को होम देने का ही रृढ़ संकल्प कर लिया ! 
जिण नज़रां देखिया, पाय नृपुर कमकन्ता | 
बाजू बंध री लूम, सहत कूढ़ा चमकन्ता ॥ 
रंग सुरंग कप्पड़ा, हाथ महूँदी रँग रत्ता | 
चख अंजन रोरीया, मंजन केसर कर घत्ता || 
घधरण सुख विलास चालक घर | 
भोग विभव वो भावसी ॥ 
इग नजर अबे विधत्रा पणों | 
दैव नोज देखावसी ॥६॥ 
भावार्थ:--जिन आंखों ने नूपुरों की कनकार के साथ इन पेरों को 


देखा हे, जिन आंखों ने बाजूबंध की लूम के साथ बमकते हुए चूड़े को 
देखा दे, जिन आंखों ने रंगबिरंगे कपड़ों से सुशोभित और केसरादि के 
बबटनों से सुबासित इस शरीर को देखा है, जन आँखों ने इन हाथों 
को सदा मेंहदी रंजित देखा है जिन आंतों ने स्वयं अपने को 
सदा सुरमा सारे रक्खा है और पतिदेव चालुक्य के घर में जिन 
आंखों ने अ्रनेक सुख विज्ञाम देखे हैं. उन आंखों को प्रभु मेरा बेधव्य 
ऋभी नहीं दिल्वावेगा । 


कामणश * कारणे, अतर कपड़ा मद लाते | 
कामण २ कारण, तीज नदियां तर जावे | 
कामण २ कारणों , चित्त हरि भगति न सोधे । 
कामण २ कारण, आप आतम नह बोधे | 
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सुध बुष्घ एद दासी सुणे, सुध कुल खोट सगाइयां । 
वर गयो पछे दानत वे, लानत जिकां लुगाइवां ॥१०॥ 


भावार्थ:--सत्री के लिये पुरुष अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण, इत्र 

और आसखब लाता है। कामिनी के लिये पुरुष तीज के त्योद्दार पर टख 
के पास पहुँचने को बाद आई हुई नदियों को तेर जाता है और स्त्री के 
स्नेह में आबद़ होने के कारण ही पुरुष का चित्त दरिभक्ति की ओर नहीं 
जाता और न अपनी आत्मा का बोध वद् कर पाता दे | हे द्वाली ! 
इतना सब कुछ करने वाले अपने पति के परक्ञोक गमन के बाद भी 
जो रित्रर्या संसार सुख की आशा लिये बेठी रद्दती हैं उन्हें घिक्कार हे, 
क्लानत है. में तो उनके कुल की शुद्धता और प्रेम में त्रुटिही समभती हूँ। 
जूदा. रह्मा न जीव, चेत भादव रित वावण | 
पौस वसंत. रित प्रीत। दोप माला बन भावण ॥ 

जुदा रहा न जीव, मास फागण रित सरदी | 

कौटिक, करो उपाय, हरद क्यू तज है जरदी ॥ 


दासता, कहे सीसोदयी, 
प्रीववा सर वर पालगे। 
बीज ने गाज गइरा बिचे, 
आज जुदां किम आलग ॥११॥ 
भावार्थ:--जिन प्रियवम के ख्राथ छ्ों 'ुतुओं में कमी जोब जुदा 
नहीं हुआ और द्दोक़ी, दीवाज्ी आदि त्योद्दारों पर नाना प्रकार के आमोद 
किये थे, उनके साथ की वह प्रीति रूपी इक्षदी अपनी जर्दी भर्चात 
हृढ़ता को क्यों कर छोड़ देगो ? शोशोदणों कद्दती हे कि प्रियवम जब 
झआाज तालाब को पाल (स्मशान ) की ओर जारहे हैं तो इस बिजली 
की कौंध और गंभीर चन--गर्जन के. समग्र सें, में उनसे जुदा केसे रह 
इदेकी हैं--मुमे घुष्ट दी कैसे कद है । 


६४ प्राचीन राजस्थानी गीत 


परवाई वज पवन, वाहल अनड़ां रा वाजे । 
दिस दित रींडी दोड़, छटा कलमल रुत छाजे ॥ 
हर वल बुग पँथ हले, स्याम घण बदल सुरंगा । 
बन गेहरा रंग वर्ण, तर इंदधनख दुरंगा ॥ 
कंकधार अश्रखेंड'ः मोर कुहक, 
गहरे अंबर गाजतां | 
खुसहाल उमंग हरख र चली, 
वर सँग होल वजाबतां ॥१२॥ 


भावाथ:--पुरवाई हवा चल रही है, श्याम घटा छा रही है और 
उसके आगे हलके हलके बदल इधर उधर दोौड़े जा रहे हैं। बक- 
पंक्षियाँ इन के आगे आगे उढ़ रही हैं और इन्द्र धनुष तन रहे हैं। 
बिज्ञक्ञी की चक्रा चोंध हो रही है और अख्ण्ड वारिधारा गिर रही है । 
आकाश गंभीर गजन कर रद्दा दे और मयूर बोल रहे हैं, वनराजि का 
रंग गदरा दो गया है और पर्वतों से प्रवाहित नालां की ध्वनि हो रही 
है, ऐसे समय में पति के साथ सती होने को खुशालकुमारी उमंग के 
साथ दोल बजवाती हुई सदष चल्ली । 


पलक मींचियां पछे, हेतू टल टल ने निसरे । 
पलक मींचियां पछे, बेन भी स्वारथ बिसरे ॥ 
पलक भींचियां पछे, मंत्री होकम मन फे* । 
पलक मींचियां पछे, सुतन धन माल अवेर ॥ 
दूसरा लेण टाल़ो दुरे, 
नेणश भरे .त्तिग नाम रे । 
जीवा री लार जिय बर इली, 
स्िय वल्लभ दहे स्याम * ॥१३॥ 


प्राचीन राजस्थानी गींत ६५ 


भावाथ:--श्रांखें बन्द होने पर हितेच्छु लोग भी दूर हो जाते हैं, 
अंखें बन्द होने पर बहिन पृत्रियाँ मी ममत्व त्याग देती हैं, अखें बन्द 
होने पर मंत्री भी उसे दिये गये राजा के आदेशों की परवाह नहीं 
करता, आंखें बन्द होने पर पुत्र घन-दौल्त सम्दालने में ज्ग जाते 
हैं और दूसरे सब नाना प्रकार के बहाने बना बना कर छिप रहते हैं 
ऐसे समय में वह जीवराज की प्राणबल्लभा उसके साथ हो चल्ली ! 


मंजन अंजन करे, करे पौसाक सुरगी । 
कुटत्र श्रात मिल करे, दुनी दुख होय दूरंगी ॥ 
भूखण धारण करें, करे त्याग न घर अंगण । 
करे अतर भर कपड़, अमरपुर करे उमंगण ॥ 
चालक्रांडहात लारे चलण, 
इन्द्र परी जिम आवली । 
जतरी न हुई परणी जदी, 
अतरी हुई उतावली ॥१४॥ 


भावाथे:--पति के साथ अमरपुर ( स्व ) जाने की उमंग में 
उसने सनानादि करके बहुमूल्य इत्र से सुगन्धित रक्ततर्ण पोशाक घारण 
की, आभूषण धारण #िये ओर कुटु बी जनों से मिल्न भेंट कर घर से 
विदा हो गई | चालुक़्य-वंशियों के प्रमुख अपने पति के साथ बाने 


के लिये वह इन्द्र को अप्सतरा सी इतनो उताबक़ी हुईं, ,जितनी कि विवाह 
समय भी नहीं हुई थी । 


हतलेवा २ हात, भले नालेर हसत्ती । 
सुलभा दामण समी, बलम धर तरणी वसत्ती ॥ 


हात जिकय तू हरख, करत्रों भोजन ले छोड़े । 
काया हौमण करें, कंथ मिलवा मन कोड़े ॥ 


६३ प्रवथोन राजस्थानी गीत 


जिवराज तणी कॉमण ज्यही, 
सुर उमाही साथ ने | 
वर भली दियो चंवरी वचे, 
हतलेवी जिण हात में ॥१४॥ 


भावार्थ:--ढस बिद्य त्प्रभा सी प्रियतम के गृह की शोभास्वरूपा ने 
पति के स्वाथ स्वर्गारोदरण के किये दृषित हो अपनी काया को दग्ध 
कर देने के हेतु दँसते हुए, विवाह-मण्डप में पाणिप्रदण के समय 
बर ने जिस हाथ में हाथ दिया था, उसी द्वाथ में खती होने का 
नारियल ले लिया और बह जीवराज की भार्या स्वर्ग में उससे मित्षने 
ओर स्राथ ह्वी रहने को उत्कंठित हो गई । 


गीत 
गये मन इसों न छत्नी रहियो | 
बीर समोश्रम गया बर ॥ 
बोले नहीं उणमणी बेठी | 
कीरत भगमा मेंख कर ॥३॥ 
धो बाल न _नकी सँँधोरे । 
काजल सारे॑ नयणे केम ॥| 
भूपत गयों जीवसा भोगण । 
जोगण पंगी थाई जेम ॥२॥ 
आछे चित जिण ने आदरती । 
 झत रीमकां देती. उरढ़ ॥ 
बीरम॑ तेशा भिंसौ ईणे वार । 
मेख्र उतारे किसो. भड़ ॥३॥ 


प्रायोन राजब्धानी गीत ६५ 


क्रित एम कहें अनकारशं | 
प्र नहीं दूज़ो सरत पाक ॥ 
ऊ जिराज फे जग आये | 
पहरवे. भूखण  पोसाऋ ॥४॥ 


भावाथे:--हृदय जिसकी ओर श्राकर्षित हो जाय वेछा कोई झात्रय 
ही नहीं रहा । उस वीर के जेसा वर चला गया, इमक्िय्रे कीत भगवां 
वेष धारण करके उन्मनी एवं मूऋ हुई बेठी है ! उसका केशपाश इलम- 
पुलमक हो रहा है| जिसे सँत्रारने का उये ध्यान ही नहीं, फिर आंखों 
में सुर्मा सारने की तो बात ही कह्ां ? उसका भोक्ता जीवशज जेसा 
संसार से चला गया, अतः कीति योगिनी बनी बेठी है। जो प्रेम पूर्व क 
उस का हादिक आदर करता था और दिल खोलकर दान देता था उस 
बीरमदेव के पुत्र के समान कौनसा सुभट है जो उस का यह वेष 
बतरवा दे ! 


कीति कृपणों को कहती है कि कोई दूसरा बसा पाकसूरत नजर 
हो नहीं आता | वह जीवराज ही संखार में फिर आजाय- तो मुझे 
सुहाग के बखाभूषण घारण करावे | 


मनरे ! क्रिय स्व मिलां? कत्रण पूछे कुसलाती! 
जीवा' ने जाचतां, जिके बातां रहजाती ॥ 
अवगुण पर गुण अंग, देख घर छेद्द न देतो। 
कवि लोभी कोचटी, जिका राजी कर लेतो॥ 
जग छोड़ गयो सपना ज्यं ही, गोड़ी अंब सलगाहयां | 
भावी संजोग कह का भयो, गयो सरादां सारियां॥ १॥ 


ध्ष्प्प प्राथीन राजस्थानी गीत 


भाषाथ:--जीवराश के पास याचना करने से अपनी बातें रह 
आती थीं--मांग पूरी हो जाती थी ( बसके किये ) हे मन ! अब किस से 
मिल्लें और कौन अपनी कुशल्ञ क्षेम पूछने वाला हे ? 


दूसरों के गुणावगुण--गुण दोष देख लेने पर भी घर पर आये 
हुए को किनारा नदों देता था; कोई कंखा ही कुतको या ब्लोभी द्वो उसको 
बह प्रसन्‍म कर ही लेता था ! 


संसार को वद्द स्वप्न की भाँति छोड कर चल बसा । जादूगर द्वारा 
बनाया आम जसे बनते द्वी विज्ञीन हो जाता दे उसी प्रकार भावी के 
संयोग से वह ( जीवराज भी ) अपना श्राद्ध मनाने चक्षा गया, 
ख्रमाप्र दो गया । 


पू गल में पामणो, आसी होलो नरबरियों। 
खाबड़ खड़ माहेचो, आसी रिडमल ईडरियो ॥। 


भोजो राण भणाय, आसी बाघो कोटड़ियों । 
बड़ले उस बावढ़ी, आसी बदनोरे खड़ियों |। 


रंग * बगीच रहसो करण; माँगण रुटां मनावसी | 
सुदतार वार कोइक समे; इण मगरे फिर आ्रावसी ॥ २ ॥ 


मावाये:--पूमल में दोक्षा नरवर, खाबड़ में माद्देचा, ईडर में 
रिड्मल, भणाय में भोजराज, कोटड़े में बाघा राठौड़ और बदनौर 
का स्वामी उस बट और बावड़ी के ऊपर मद्दमान आवेंगे और रूठे हुए 
( कवियों ) को राजी करेंगे तो फिर किसी समय इस पह्दाढ़ ( रूप नगर ) 
पर भी वह भ्रष्ट दानी आवेगा अर्थात्‌ यह कल्पता मात्र है | 


$ 


[ रचयिता:- अज़ु नर्शिह बार<ठ ] 


प्रचीन राजस्थानी गीत श््धि 


जोगीदास 
[ श्लीकर के किलेदार महरोश्षी के शेखाबत ] 
गीत 
पड़े मार गोलां सरां अलंग उड उड पड़े । 
गयण रथञड़ बड़े परी गेलां॥ 
किला मत डगमगे सर जोगों कहें। 
परत मो जीवतां न दू' पैलां॥१॥ 
भलाई लाज सेखां धणी मो शअुजां। 
गरट थट हैंवरां करू गज गेर॥ 
ओमभके मती छिपतो रहे आम त। 
झसमरां तमासों देख आसेर ॥२॥ 
भड़ा भ्रुरजाल हैं जोध रो महामड़। 
घड़ा लख बेरियां तणी घावे॥ 
सावतो जिते धड़ ऊपरा मूक सिर। 
अते झरि तूक सिर नांह आवे॥१॥ 
पाड़ खल हजारां पछे रण पौढियो। 
मर पतर ईसरी रुधर भोगे॥ 
कमल पढ़ियां पछे अमल दुसहां कियो-। 
जीवतां दियो गढ नांद जोगे।॥४॥ 
भावार्थ:--घमासान युद्ध वेला है, धनुष वाणों और तोपों के 


गोलों की मार पढ़ रही दहे। छिले के कंगूरे डढ़ उड़ कर गिर रहे हैं ! 
धद्ाकाश मार्ग में अप्सराशों के रथ भागे बढ़ रहे हैं | ऐसे स्रमथ में 


९७० प्रा चीन राजस्थानी गीत 


शूर वीर जोगीदास किले को कहता है कि ए दुगे ! तू डगमगा मत | 
जब तह में जीवित हू'। तुमे ह्गिज दूमर्रा को न दू गा। शेखाबतों के 
स्वामी ने मेरी भुजाओं के भरोसे तेरो क्ाज़ मुझे सोंपी हे । तू देखता 
रह कि में किस प्रकार शत्रुओं को हाथी घोड़ों सह्रित गिरा गिरा कर 
ढेर छिये देता हूँ ? ए किले |! चौंक मत | तू तो आसमान ही से जगा 
रह और इस युद्ध में घोड़ों व सवारों के तमाशों को देखता रहू ! तू 
देख कि महा शूरवीर जोधसिंद्द का यह पुत्र ज्ञाखों शत्र सेना के सुभटों 
को किस प्रकार घराशायी करता है ? तू तो निर्श्चित रह, जब तक मेरे 
मेरे घड़, पर शिर साबित है, शत्र तुम पर नहीं आवेगा | 


इस श्रकार गर्वोक्ति करता हुवा वद्द वीर बर हजारों शत्रु ओ को 
विनष्ट कर रणभूमि में जब सो गया और उस का सिर धड़ से अलग 
हो गया तब कहीं शत्रु उस गढ़ पर अमल कर सके | जीवित रद्दते तो 
जोगीदास ने शत्रुओं को गढ़ पर पेर नहीं रखने दिया । 


| रचायताः--अज्ञात | 


रावत जोधसिह कोठारिया 


सौश्ठा 
पापी भरवा पेट, रहसां केराजां कने। 
थरू मरण लग थेट,  नृप जोधा थूलां नहीं ॥१॥ 
भावार्थ:-- (इस) पापी पेट को भरने (निर्वाह करने) कई राआओं 


के पास रहेंगे । लेकिन आदि से अंत तक ( मरण पय्यन्त ) दे भूपति 
जोधपश्विंद ! तुमे कभी नहीं भूलेंगे । 


[ रचयिता:--औनाइसिंद आशिया, मेंगटिया ] 
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ठाकुर जोरावरसिंह राओेड़, गोठियाणा 
दोहा 
के मेले भेला करे, किल्‍ला खाई कोट | 
(पण) ते मेली तुपकां तणी, चोड़े छाती चोट ॥|१।। 
भावाथ:--कितने ही ( बोर ) किले, खाई और दुर्ग की ओट 
लेकर बार सहते हैं लेकिन तूने खुले सीने पर तोर्पों के आ्राघात मेले हैं 
रोक न सक्रिया राज रा, दस हु दिसा मग हाट । 
जोरो सुरग सिधावतां, बीरा हंदी बांट ॥२॥ 
भावाथे:--दर्शों दिशाओं को राज्य-वाज्ञों न दबा क्ष, लेकिन 
बीर पथगामी जोरावरभमिंह को स्वर्ग जाने से कोई नहीं राक सके | 
जकडथों रहो न जीवतो जोरावर जंभीर । 
पकड़यो गयो न पीजरां क्रोधीलो कंठीर ॥३॥ 
भावार्थ--जीते जी जोरावरसि्ठ कभी आअलक्षा बद्ध हो 
नहीं हुया और न कभी वह क्र द्ध सिंह पकड़ कर पिजरे में रक्‍खा गया । 
उण भोगी री मोम खू, अलगा रहथा ऐवास । 
जोयो न मिण धर जीवतां, बांबी चूहां बास ॥४॥ 
टिप्पणी:--गोठियाणा ( रृष्णगढ़ ) ठा० जोरावरणिहजी से आगीर के सम्बन्ध 
में राज्य का भगढ़ा होगया | जोरावरसिंह न्‍्यायपूर्ण थे और सच्चे थे किन्तु इल्मो 
राब्व की शक्ति के सामने कब तक चल सकते थे ! जब राज्य ने फ्रोज के द्वारा जागीर 
पर श्रध्िकार करना चाहा तो वे अ्रपनी सीमा पर सामने श्रागये भर भ्राक्रमणकर्ताश्रों 


से कहा कि पुझ़े मार कर जागीर पर कब्जा करलो। इस पर भ्राकमणकारियों ने उन्हें 
मार डाला | हसी सम्बन्ध में संमवत: रावत छुआनसिह ने उक्त रचना की हो । 


१०२ प्राचीन राज॑स्थैनी गीत" 


भावार्थ:-- उस ( भू भोगी ) वीर के ( जीते जी टखके ) गांव से, 
गगन चुम्बी महत्त-धारी दूर ही रहे-निक्ट जाने की हिम्मत नहीं की । 
मणिधर (सपं ) के जीते जी ( उसके ) बिल में चूहों के बसते-किसी 
ने नहीं देखा । 


मन न छुट्यो माला लग्यो, छुट्यो मोह सरीर । 
कर न छुट्यो करवाल स्तन, धर न छुट्यो पगधीर ॥५॥ 


भावाथे:--उसन देहासक्ति छोड़ दी लेकिन माल्ना में-भक्ति में 
लगा चित्त नहों हटाया | इसी प्रकार उसका हाथ तकवार से अल्ञग नहीं 
हुआ और उस घीर ( बीर ) का पर भूमि रु पीछे नहीं हटा । 


गुण वीरां रो गाहकी, ऊभी रहतो आय | 
अकबर व्हेतो आज ता, कढ़तो दाग कराय ॥६॥ 


भावाथ:--यदि वीरत्व के गुण का ग्राहक आज अकबर होता 
तो आकर खढ़ा हो जाता और दाह संस्कार कराकर ही आंगे बढ़ता । 


नोट:--ऐसा इतिहास-प्रसिद्ध हे कि चित्तौड़-दुगें का रक्षा भार 
जयमल पत्ता के कंधों पर आ पड़ा और अकबर जब किंले के अन्दर 
प्रवेश करने लगा तब उक्त दोनों वीर * *** पोल पर बपंस्थित मिले और 
लड़ने को आमादा हो गये | तब अकबर ने उनसे कहा कि श्ांही सेना 
द्वारा तुम मारे तो जाओगे ही लेकिन में तुम्दारी स्वामी भक्ति से प्रसन्न 
हूँ । ऋतः ओ चाहो वह देने को तय्यार हूँ । इछ पर उन्होंने अर्ज किया कि 
हमें प्राप से और कुछ नहीं चाहिये। मरने पर इसमें जला दिया जाय- 
शर्वों की दुगेति नद्दों। इस पर अकबर ने बचन दे दिया और जब 
बे बीर गति को आप्त हुए। तब अकबर ने खड़े रह कर उनका दाह 
संस्कार कराया ओर फिर आगे गया, लेखक का इस ओोर संकेत हे । 


| रॉधत सुलाससखिह, भगवानपुरा ! 


प्रायीज़ राजल्याती गीत, १०३ 


जेठवा 
स्रौरठा 
तावड़ तड़तड़तांह, थल साम्ही चढ़तां थकां । 
लाधोी लडथड़तांह, जाड़ी छाया जेठवो ॥ १॥ 
भावाथे--( मध्यान्ह की ) अनल वरसतो धूप में, टीवे ( रेत के 
टीले ) को तरफ चढ़ते हुए, पेड़ की गद्दरी छाया में ( प्राणान्त करता 
हुआ ) छटपटाता हुआ ( मुझे ) जेठवा मिला ।। 


जिण बिन घड़ी न जाय, जमारों किम जावसी | 


बिलखतड़ी बन माय, जोगण करगो जेठवा ॥ २॥ 
भावार्थ:--जिस बिना एक घड़ी नहीं निकल सकती थी ( तेरा 
नाम सुनते ही पीहर में न ठद्दर अविलंब, यहाँ आई ) लेकिन अब सारा 
जीबन कैसे व्यतीत द्वोगा | दे जेठबवा ! ( तू-मुझ ) बिज्खती हुई को 
जंगक्ष में ( दी ) जोगिनो ( विधवा ) बना कर चत्ष बसा । द 


ताला सजड़ जड़ेह, कुंची ले कानी हुओ | 
आायां ही उचघड़ेह, (नहों तो)नड़िया रहसी जेठवा ॥ ३ ॥ 
भाषाथे:--( मेरे हृदय पर अपना प्रबक्ष आधिपत्य जमा ) 
मज़बूत ताज्ञा लगा कर. चाबी लेकर दूर हो गया-चल्ा ग्रया | म्नो हे 
जेठबा ! तेरे आने पर द्वी खुलेंगे अन्यथा जुड़े- ही रहेंगे ( अर्थात्‌- 
तेरे बिना मेरे हृदय की बात कौन समझे ? दू तो चज्ला द्वी गया ' नतो 
तू आवेगा न में अपने अरमान किसी से कह सकूँगौ | ) ॥ 


टिप्पणी:--हतिहासकार इस ज़ेठवा को पोर बन्दर का राजा कहते हैं भोर 
श्रोर इसके लिये स्त्रृ०ठा० किशोरततिंह ज्री, बाहस्पत्य ने कलकत्ता से निकलने थाले 
गज़्त्द्ान?, में सारा वृत्तात्त लिखा था | लेकिन मेंने हसे सोनाणथा ( गोडबा$़ ) के 
श्री गुमानसिहजी से दन्‍्त-कथा के रूप में घुनी बह संतेप में लिख रहा हैं: -- 
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जग में जोड़ी दोय, सारस ने चकवा तणी। 
तीजी मिले न कोय, जोती फिरहूँ जेठवा ॥ ४ ॥ 


++.. सन्‍न्‍मकननकानयामकककैनाभ3० ७. 3-ंमन-कननन जनम के. 


एक मारवाड़ी सेठ की विदृषी कन्या थी । वयस्क होने पर उसे विवाह के 
लिये कहा गया । उसने एक सोरठा का पूर्वार्थ समस्या के रूप में लिख कर पिता 
के पास भेजा शोर कहलाया कि इसे जो पूरा कर देगा उन्हों से में विवाह कर लूगी 
सौरठे का पूर्वार्ध यह धा-- 


घण संचे घड़ियाह. एऐरण संग अड़िया नहीं ! 


श्स्तु ! उक्त सोरठे की प्रतिलिपियाँ करा सेठ ने विश्वास पात्रों की दे कर 
पूर्ति करा लाने को बिदा किया । वे सेठों, ग़जाश्रों श्रीर अन्य संपन्न समाज के लोगों 
के यहाँ गये लेकिन कोई पूर्ति न कर सका | आखिर निराश होकर उन में से एक 
वापस लौट रहा था तो माराड़ में ही मार्ग में बकरियाँ चराता हुश्रा खेजड़े की 
छाया में बंठा जेठवा चारण मिला | 
पथिक ने उसी के पाप्त छाया में बेठ विश्राम लिया, जेठबा ने उश्तकी निराशा 
भगे मृथाऊृति देख इसका कारण जानना चाहा । पहले तो उसने एक खाले को 
अपनी बड़ी बात बताना उचित नहीं समा; किंतु श्रधिक बातें होने पर जब उसे 
जेठवा की बुद्धिमता, विद्वता का पता लगा तो उसने श्रपना श्रम्िष्ट जेठवा के सामने 
रख दिया । जेटवा ने सोरठे का उत्तरार्थ लिख कर दे दिया झोर वह प्रसन्न हो 
खाना हुआा--- उत्तराध यह था-- 
पय सीपां पड़ियाह, महज मोतो माँग्रिया ॥ 
स्‍्पूर्ण सोरठा बना; . 
घण संच घाडढ़ियह, ऐरण संग अड़िया नहीं । 
पय सीपां पड़ियाह, मद्ृजज मोती मांगिया ॥१॥ 
भाबारे:-- 
पूवार्थ:---घन (लुहार का बढ़ा हथोड़। श्रोर बदल ) के संचे में घड़े गये । मगर 
प्‌रण ( जिस पर रखकर छुनार-लुहार चीजें बनाया करते हैं) से श्रक्षेये नहीं गये भ्र्थात्‌ 
एरण पर रखकर नहीं बनाने गये | 
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भावाथ:--संखार में सारस ओर चकवे की दो ही जोड़ी ( धरूचे 
दंपति ) हैं तीसरी तो कोई मिज्ञने की ही नहीं है, चाद्दे में, हे जेठवा ' 
दूढती ही फिरु ( अर्थात्‌ में चाहती थी कि हम तीसरी जोड़ी बने कितु 
बिधाता को यह मंजूर नहीं था ) ॥ 
जल पीधों जाडेह, पावासर २ पावे । 
(अब) नानकड़े नाडेह, जीव न हके जेठवा ॥ ४ ॥ 
भावार्थ:--पाबासर ( जलाशय विशेष ) के पावटे ( घाट पर ) 
द। गहरा पानी पी लिया | अतः अब छोटे तलेया पर ( पानी पीने 
को ) हे जेठब्ा | दिल ही नहों लगता । ( अथात्‌ तेरे गदरे ज्ञान सागर 
का पय पान कर अब ऊपरी बुद्धि वाले इन संसारियों में मेरा जी 
नहीं लगता ) | 
भेदागल्‌ री भूख, भू पहियाँ माजे नहीं। 
दाखां होवे दूख, जीव तलुमले जेठवा ॥ ६॥ 


उत्तरार्ध:--( बहलों द्वारा स्त्राति नक्षत्र में ) पानी सीपों में गिया ओर उनसे 
पेदा हुए मोती महिल्षा ने मांगे हैं-मोती चाहती है | 


जब यह पथिक सेंठ के यहाँ पहुंचा तो सब बड़े प्रसन्‍न हुए । सेठ की विदुषी 
कन्या ने सारी जानकारी कर जेठ्वा से जाकर मिलने को इच्छा प्रकट को। सेठ ने 
यह स्वीकार कर समुचित प्रबंध के साथ उसे मिलने को खाना कर दिया। विदृषी 
अपने कई श्ररप्तान लेकर विद्वान जेठवा के यहाँ पहुँची, लेकिन विधि विधान को यह 
सब मन्जूर नहीं था । श्रतः जब बह नेठवा के पास मध्यान्ह में पहुंची तो जेठबा 
को सर्प ने रस किया भा। लोग पेड़ की छाया में लिये बंठे थ्रे, वह बेहोश था, 
धूप की गरमी श्रोर विष के प्रभाव से बह छटपटा रहा था घोर ध्रपनी लोशा समाप्त 
कर रहा धा । यह देख विदुृषी की छ्लीला सौ (कल्पना) समाप्त हो गई। नम 
मरद्ख में ठड़ने की इच्छा रखने बाले को रसातक्ष में डाल दिया। उस ससव उसको 
जो व्यधित दशा हुई उसका उसने उक्त सोरठों में बन किया है | 
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भावाथ:--भेदार्गल ( रहस्य खुलवाने ) की जो छुधा ( जिल्लासा 
की तुमसे पूर्ति हुई ) है वह प्रथ्वी पर गिरने (मरने ) पर भी अब 
( अन्‍य से ) पूरी होने को नहीं है | हे जेठबा ! ( ये रहस्य भरी बातें, 
दिल के अरमान, हृदय का मर्म किस से कहूँ ? ) कहते हुए वेदना होती 


दे-हृदय तिज्रमिला उठता है| ; 
[ रचियता रूपसिंह बारहठ ] 


कबिराजा दुगांदान, कोटा 
गत 

अठ बीस सात पचपन पत्र ईरवयों ।(बे) 

सत्रद हिया २ बीच सिलया ॥ 
बज्ञप्रहार सरीखा बिखमा । 
माने ऐ समचार मिल्या ॥ १॥ 

गुण आलय गाहिड़ रो गाडो | 

कीरत रो लाडो कबिराज ॥ 
गम रा पुज खप सज्जणगण । 
अमरापुर वासवियों आज ॥ २॥ 


खारा जहर पव्या वे आखर । 
हिय. दूखसिंधु उमेल हुवी ॥ 
आह उगाल कठ अबरूधों । 
वे चख् बर बस नीर बुवी ॥३॥ 


सांच कि भूट किना ओ सपनो । 
बीसासां कि न करां ब्रिसास ॥ 


प्राचोन राजल्याना गोत ५०७ 


परतख खबर पड़ी पुन पहली । 
जो अलीक क्रिम मानां जास | ४॥ 
होणों न थरे निदय ए तो हरि । 
बलते हदें कही आ बाण ॥ 
कत्रिराजा खास करुणा कर । (महांर) 


/ 


ऊपर ढाय दियो असमाण ॥ ४ || 
हा दरगेस ! हमें क्ित हेरां ! 
पेखण क्रिण ढिग करां पुकार ॥ 
चित व्याकुल सहसी चारणकुल । 
महा हाण थारी महियार ॥ ६॥ 


भावार्थ-- अद्बदाईस जुलाई सन १६५५ का समाचार-पत्र देखा 

उसमें पढ़े वे शब्द हृदय में शल्य की तरह चुभ गये। विषम वज्ञप्रद्दार 
के समान हमें वह समाचार मिला । उस गुणागार, धीर गंभीर, कोर्षि- 
कंत कविराजा ने सज्जनों को शोकसागर में निमग्न कर आज्ञ स्वर्ग को 
जा बसाया ! उन श्रत्यंत अप्रिय अक्षरों को पढ़क९ हृदय में दुःख का 
समुद्र उमड़ पड़। ! मुंह से आह मात्र निकल सकी ओर कंठ अवरुद्ध 
दो गया। आँखों से अश्र॒धारा बह चली। मन कहने लगा, यह सच 
है कि झूठ या यह स्वप्त ही हे। इस पर विश्वास करें या नहीं 
करें ? किन्तु जिस खबर को प्रत्यक्ष पढ़ी और फिर पढ़ी उसे असत्य 
भी केसे मानें? जलते हुए दिल्ल ने कद्दा- हे दरि! तुम्हें इतना तो 
निदेय नहीं होना था। दे ऋरुणा कर |! हम से कबि राजा को दछोन 
कर तूने हम प९ आसमान ढद्टा दिया है। हा! दुर्गादान ! तुम्हें 
अब कहां ढू ढें ? तुम्हें देखने को अब किसके पास पुकार करें ? हा! 
तुन्हारे निधन की इस महा ह्वानी को व्याकुज्ञ चित्त चारण जाति अनन्त 
काक्ष तक सहती रहेगी। 


प्रायोन राजश्थानों गांत 


रात ( २ ) 


इल सत रो दुरग अथमायों 
चित म्हारों घायो कर चोट 
लहरी दया दया नहेँ लायी । 
खगपत चढण करी बड खोट ॥ १॥ 


देसमगत . विदवान दयानिध 
मलपण रो सागर कुलभूप ॥ 
कीधन  पाय लियों करुणाकर । 
रे हरि विशठ जात रो रूप ॥ २॥ 
घणश गंभीर अनूपम गाढम 
मृद्भमाखी राजा महियार ॥। 
जाण अजाण बण जोखमियों । 
कीधोी अक्रत घणों करतार ॥ ३॥ 
महा उदार मोट मन महंपत । 
कायब कंत अटल कुल काण ॥ 
असमय में कविराज उठायर । (ते) 
भूल करी भारी भगवाण ॥ ४॥ 


ज्ञिता सास जीसां की जोरी | 
सहसां ओ सांसी घर सीस ॥ 
कहसां बिलख न्याय नहीँ कीधी । 
अनरथ बड कीधोी जग ईस ॥४५॥ 


प्रायोन राजस्थानो गात १०६ 


भावार्थ:--हवा ! आज सत्य का दुर्ग ढहा दिया | उसने करारी 
चोट से मेरा चित्त क्षतविज्ञत कर दिया। दयानिधि होकर भी उसको 
दया नहीं आई | उस गरुड़ासन ने बहुत ह्वी बुरा किया। वद्द कुल भूप 
परमदयालु, भलेपन का समुद्र, विद्वान और सच्चा देशभक्त था। ऐसे 
बस जाति के गौरव स्वरूप को विनष्ट करके हे हरिं ! तूने क्या धन 
पालिया ? वह महियारिया राज़ा अत्यंत गंभीर, अनुपम हृढ़ता वाज्ला 
और अत्यंत मधुरभाषी था। यह सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन 
कर तूने उसे इस लोक से उठा लिया ! हे करतार ! तूने बहुत अनुचित 
किया । वट्ठ मद्दोपति श्रपनी कुलकान निभाने में अटल था। बह काठव- 
मर्मज्ष, विशाल हृदय और अत्यंत उदार था। हे भगवन्‌ ! असमय में 
ही ऐसे कविराजा को उठा कर तूने भारी भूल की । जितने श्वास बाकी 
हैं, जीना द्वी पड़ेगा और तेरे दिये हुए इस दुःख को सिर पर ले सहते 
रहेंगे। जोर ही क्‍या किन्तु बिलख बिलख कर यहद्द तो कहते दी रहेंगे 
कि है जगदीश, तूने न्याय नहीं किया, बढ़ा अनर्थ किया | 


गीत ( ३ ) 
परमातम परम विस्त्र रा पीखण ै 
दोड़ दियो छक्िम धाड़ो ॥ 
दुनिया मांक अठे ही दीठों । (तनें) 
झो ही गेह उघाड़ों ॥ १॥ 
कोहनूर खोसे  कबिराजा । 
बीदग निधन बशणशाया ॥ 
की अपराध उचित लख कोधी | 
मां घर लूट माया।॥| २॥। 
रांकां तणे रतन है राघषव । 


११० प्राघोन राजस्थानो गीत 


जोग जतन थों जामा ॥ (जीनें) 
धोलं दिन लीधों दे घाड़ो। 
करुणाकर किणय काजा ॥ ३ ॥ 
मां सरवस होतो महियारयों । 
(बींरी) रखबाली रखणी थी ॥ 
देशी नथी होय निरदय हारि। 
इस पर धाड़ अचींती ॥ ४॥ 
समरथ सबल तनें म्हें सांई। 
परम निवबल किम पांलां ॥ 
ले दुरगेस भलप नहें लीधी । (आग) 
कूदे अवस कहांला ॥ ५॥ 


भावाथे:--हे परम ! हे परमात्मन्‌ ! तू तो विश्व का पाषछ हे । 
सूने दौड़ कर अचानक यह डाका केसे डाज्ञा ? क्या दुनियां में 
यही घर तुमे खुलानजर आया ? चारणों के कोहनूर द्वीरे सदश कवि- 
राजा को उन से छीन कर उन को तूने निधेन बना दिया | किस अपराध 
से उचित समझ कर हमारी इस सम्पदा को तूने हरण कर ज्ञी 
है राघव ! बह रंकों का रत्न तो बहुत ही यत्न के योग्य था। है करुणा 
कर ! तूने दिन दह्ाड़े डाका ढाक्ष कर उसे क्‍यों ले ज्षिया ? वष्ठ मद्िियारिया 
तो हमारा सर्वेस्व था, उसकी तो तुमे रक्षा करनी थी। हे हरि ! उस पर 
इस्र प्रकार निरदेय हो कर अकल्पित श्रद्वार तुमे नहीं करना था। हे स्वामी । 
तू सबल और सब समर्थ हे ।|तू जो कुछ भी करे उससे, हम परम 
निबंत तुके कैसे रोक सकते हैं ? किन्तु इतना तो चितक्षा चिल्ला कर 
अवश्य कहेंगे कि दुर्गागान को हम से दीन कर तूने कोई 
भन्नाई नहीं थी । 

( रचियता-चंडीदान खोँदू , दील्ोढ़ी-मारवाढ़ ) 


प्राचीन्न राजस्थानी गीत १११५ 


दीहा 


झाप उठाता कष्ट पर, करता पर उपकार ॥ 
गया स्वर्ग कविराज वह, दानी परम उदार ॥ १ ॥ 


सुज्ञ, मक़्, सज्जन, सुहृद, विनयशील, विद्वान ॥ 
गुन-गाहक, नीति-निपुण, रहा न दुरगादान ॥ २ ॥ 


उच्च भातव्र अरु कामना, उच्च प्रेम व्यवहार ॥ 
उच्च हृदय अब ना रहा, कविराजा अनुहार ॥ ३ ॥ 


आश्रय दे प्रतिपालतों, करतो फिर सनमान ॥ 
सेवक को सम मित्र के, रखतो दुरगा दान ॥ ४ ॥ 


भावाथे:--जआाप स्वयं तकतज्ञीफूु सहन करके भी जो पर हित में 


(त रहता था, वद्द दरिया दिल्ल कविराजा ( दुर्गादान ) स्व चक्ना गया ॥ 


जश्ानी, भक्त, सज्जन, (सब का ) मिन्न, शिष्टाचारी, बिद्वान, 
गुणों का कद दान और (जो ) नीति में कुशल था, बह दुर्गादान 
( आज संसार में ) नहीं रहा !। 


विशाज्ञ भावना और कामना, विशाल्न स्नेह संत्रंध रखने वाक्षा 
तथा विशाज् हृदय वाला ( राजा के अनुरूप ) कविराज़ा अब नहीं रहा ॥। 


झपने सेवक को वह आश्रय देता था | इज्जत फरता था और 
मित्र के वराबर सममता था ( ऐसा बह गुयज्ञ था ) || 


| रचग्रिता:--ठ० डू गरसिंह भाटी | 


५११२ प्राशीन राजस्थानी गीत 


रावल दुजनसाल, जेसलमेर 
गीत 
माली जुध जूट करालों भाटी । 


तरबालो धुरियों तिशबार ॥ क्‍ 
लार फिरे पालो सिर लेवा । 
भगवत्ती वालों 
हातचलाय दिखण दल हणिया। 
ऊकाणियां खत्रवट अणपार ॥। 


भरतार ॥ १ ॥। 


भणिया दे माथो भूतेसर । 
दृगजणिया मोटा दातार ॥२॥ 
काचे मतें गया उड़ कायर । 


आरण बाच पाठ अजेव ॥। 


सुत खूमाण लड़े दिल साचे । 


विर जाये नाचे सिवदेव ॥ ३॥ 
तेगां दल बादल तड़िता सी । 


बरखा सी सर सोक वज ॥ 


एकण पगवाण  अविनासी । 


कासी वासी कमल कज ॥ ४॥। 
खर खर पड़े वाटरा खागां | 


बंदें महेस चाढरा बात,.॥ 


अब तो कोट गाढठ रा आपी । 
धू गया माद रा छात ॥ ५४॥ 


प्राचान राजस्थानी गीत ११३ 


मेले कवण जोध अर मटका । 
संकर लटका करे सतत ॥ 
हर अटका जोड़े हुय जासी ॥ 
आसी क्रिय बटका अरथ ॥ ६ ॥ 
फिर फिर भगत कहे हर फोड़ा | 
कहिया थोड़ा मूक कर ॥ 
दे थाकों घोड़ा संग दोंडा ॥ 
खोडा ले म्हारी खबर ॥| ७ ॥ 
संभू नाथ क्यो सो बेरा । 
भला होय तेरा अण भंग ॥ 
मलियों माल सुमेरा माफक । 
ओ जेसलमेरा उतबंग ॥ ८ 
बसियों जाय हंस बेकुठां। 
पूणगोी दस दसियों अणपार ॥ 
रज रज सीस हुवो रणरसियों ॥ 
ताली दे हसियों त्रिपुरार॥ ६ ॥ 
भावाथे:--- जिस समय नागारे बजे, युद्ध में उप विकराल भाटी 
का स्वरूप देखने ही क्ायक था | उसका सिर प्राप्त करने की इच्छा से 
पाबेती-पति उसके पीछे पीछे पेदल् ही फिर रहे थे। जब उसने अपार 
ज़ात्रत्व के उफान में दक्षिणी सेनाओं का अद्भू त हस्तक्षाघव से संदार 


किया तो भूतेश्बर बोल उठे, ऐ बड़े दानी दुजेनखात्न ! तेरा मस्तक मुमे 
दे दे | खस्र युद्ध में कच्चे दिल्ल के कायर लोग थे, वे पक्चायन कर गये । 


११७ प्राचीन राजस्थानी गात 


किन्तु खुम्माणसिंह का अजेय पुत्र युद्ध कौशल का पाठ पढ़ाता हुआ 
सच्चे दिल्ल से संग्राम कर रहा था और शिव | देव अपने ताण्डब के पर 
उठाते हुए उसके सिर की याचना कर रहे थे। उस रणात्षेत्र में सेना 
रूपी मेघों में तड़िता स्वरूप तेगें चमक रद्दी थी और वर्षो की सी बाशों 
की बौछार बज रही थी | वहां वह अबिनाशी काशी-बासी भी डउसक 
मस्तक के लिये एक पग-आतुर हो रहा था | तलवाराों की धारों से जब डस 
वीर का शिर खिर खिर कट गिरने लगा तो महेश कहते हैं. अपने 
गौरव को उत्तरोत्तर बढ़ाने वाले है दृढ़ता के दुर्ग, माठ के स्वामी ! 
तुम्हारा सिर बहुत ही क्षतविक्षत हो गया हे. अबता उसे देदो। 
श्री शंकर शतश: प्रशिपात कर कहते हैं, कोन ऐसा योद्धा हे 
ज्ञो इस प्रकार शत्रुओं के प्रहारों को मेल सके ! अब तेरा यह सिर 
जगन्नाथ के अटके के समान फट पड़ेगा; तब तू ही बता वे टुकड़े किस 
काम में आवेंगे ? महादेव कहते हैं, में तेरे घोड़े के साथ दौड़ते दौड़ते 
थक गया हूँ, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है | ऐ खोड़ ! थोड़ा मेरा भी कहा 
मान ले और मेरी सुधि ले ले। सेंकड़ों बार शंभू ने उसे कहा, आओ 
जसलमेरा ! तेरा यह उत्तमांग मेरी माला का सुमेरु द्वोने योग्य हे, 
इसे मुझे दे दे | 

किन्तु उसके शरीर के समान ही मस्तक भी तिल तिल हो गया 
और वह बेकुणठबासी होगया उसका अपार यश सरवंत्र छा गया | इस 
अद्भूत वीर-चमत्कार का देव कर निराश अियुरारि भी ताली बजा कर 


अट्टृद्ास करते हुए कैलाश की और प्रस्थान कर गये । 
[ रचयिता:-- सांदू-हंपाजी ] 


दवनाथ आयस 

गोत 

आदूकुल मांय हुवी बेड जोगी । 
आदनाथ .तलों . अवतार ॥ 
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मारण हार मुआ जग मांह | 
देवों नोज मरे द्वातार ॥ १॥ 


आयस हतों जधोपुर आडो। 
कीरत लाडहो सला केमास ॥ 
न मृ॒त्रा अजे दूसरों नाडो। 
ऊपर गाढ़ों जस वास ॥ २॥ 


देह बदल कीधो देखालों | 
भालो जेस दनकर साभाय || 
ऊ अवतार जलंधर वालों | 
मुद्राली न मुवों जग शांय ॥ ३॥ 
रहियो जिते विभो सुरपुर रो। 
सामठियों तद हंकेणश सोक ॥ 
हैंदां साथ बचन * आर्ट । 
सुतन महेस गयों सुर लोक ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:- यदुकुल में वह महान्‌ योगी आ्रादिनाथ का अवतार 
हो गया। उसे मारने वाले ही संसार में मरे हैं, दानी देवनाथ मर 
नहीं सकता। वह कीर्तिकन्त आयस (नाथ संप्रदाय का प्रमुख ) विचार 
परामर्श में कैमास के समान था। बड़ जोधपुर का रक्षक था। वह 
दूसरा नाडा आज भी मरा नहीं है, उसका यश स्रोरभ प्रृथ्वी पर फेला 
हुआ है। उसने तो देद्द परिवतेन का दिखांवा मात्र किया है| वह्द 
जालंधरनाथ का मुद्राधारी अवतार मरा नहीं दे । उसका यश सू् के 
समान सवेत्र प्रकाशमान है | 


१९६ प्राचान राजस्थानों गोत 


वह जब तक प्रथ्वी पर रहा, स्वगं का सा वभव उसके साथ रहा 
झौर सिमटा भी तो एक ही साथ | ई दा के साथ केवल्ल बोल चाल हो 
जाने के परिणाम स्वरूप वद्ध महेश-सुत सर्वे ज्ञोक चल्ना गया । 
[ रचयिता-अज्लात ] 


दर र्तथिं (5 
ठा० दोलतसिह, अथु णा 
| गीत 
अबचल क्रन मोज इला २ ऊपर । 
सिवपुर राव अमर सुरताण ॥ 
अरथूणें दोलतसी अबचल । 


चर 


बधिया समेंद पर बाखाण ॥ १॥ 


पट हथ अमर कोटड़ बाघों । 

रहो अचल भीमाजल राख ॥ 
रिव ससि हर जेते रायजादो । 
सुतन खुसाल अमर चहुवाण ॥ २॥ 


लायक अमर फुलाणी लाखो । 

अबचल  पीछत बीक अजे ॥ 
नहचल नाम कियो नाइले । 
वाजा जस नव खंड बज ॥ ३॥ 


संभमरियोौ पूगी हर सरणे | 

वसुधा सरे वजाड़े वार ॥ 
मरगा ब्रूम हयोरा माठा । 
दोलोी नोज मरे दादार ॥ ४॥ 
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भावार्थ:--जिस प्रकार प्रथ्वी पर कण और भोज अपनी कीति 
के कारण अमर हैं, जिस प्रकार शिवपुर का राव सुरताण अमर है उसी 
प्रकार जिसकी कीति समुद्र पार तक फेली दे बह अरथूणा का स्वामी 
दौलतमसिंह भी अमर है | जिस पर प्रकार कोटड़ा का बाघा राठौड़ 
अपनी दानशीलता के कारण अमर है, जिस प्रकार महाराणा भीमसिंह 
अमर है उसी प्रकार चन्द्र सूर्य हैं तब तक खुशालमिह का चहुआण 


राजकुमार अमर है। आज भी परीक्षित और विक्रम एवं नाडोल का 
स्वामी अपने सबेत्र यश विध्तार के कारण अमर हैं डी प्रकार अपने 


समय को प्रथ्वी पर उत्तम कहदला कर जो चहुवाण हरिशरण हो गया 
वह दानी दोलतर्भिह मर ही कैसे सकता हे । मरे वे कृपण हैं जिनकी 
मुद्दी सदा बँघी हुई रही । 

[ रचयिता:-अज्ञात | 


महाराजा पद्ममिह बीकानेर 
[ ओरझज्ेब के लिये कोंकण में जिन्होंने वीरगति प्राप्त की उनके संबंध भें ) 
गात 
रणदूलह दिखणपघड़ा रसलूधों | 
बिजड़ां थयो से लूथबथ।॥। 
टोले चंचर अछर रथ ढाओे | 
राजा बींद चहे न रथ ॥१॥ 


लाडी परघड़ समर लोहड़े । 
मारू. रसलधों रसमाण ॥ 
परि विवाण धरे आगल पिण | 
बर न भरे पम पदम विवाख ॥ २।। 


श्श्छ् प्राचःन राजस्थानी गात 


बिदण बरहर फोज बीनणी । 

रातों. क्रसुत रूकरस ॥ 
बाहण परठे अछर सर वर । 
बाहण न चढ़े नेह बस ॥ ३॥ 


मत्रपड़ दुलहण माए संपूरण । 

सुरपुर दिस सोब्नन सदन ॥ 
पशिया चढ़ हालियों बिवाणां | 
पदमण अपछूर वर पदम ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--दक्षिणी सेना रूपी दुक्ञह्िदिन का रसलुब्ध रणदूल्दा 
तलवारों के द्वारा उससे गाढालिंगन करने क्गा | इधर अप्खसरा उस 
रखिक पर मुग्ध हो चेँबर ढुलाती हे और अपना रथ उसकी सवारी के 
लिये रोकती हे। किंतु वह वर राजा रथ पर सवार नहीं होता, बह्द 
मारू शत्रु सेना रूपी काडी से युद्धायुधों के द्वारा रसकेज्षि कर रहा हे 
ओर परी उसके सामने विमान पेश करती है। किन्तु वह वर राज्ञा 
पद्मसिंह विमान पर पेर नहीं देता, वह करणोसिंह का पुत्र रिपु अनीकिनी 
रूपी बीनणी के मदन के लिये असि-रस में रत है और अप्सरा उस 
बीरश्रष्ठ के 'बाइन को पकड़ लेती ह?। डिन्तु वह अपनी रिपुचमू 
दुलहिन के रस में ऐसा पगा है कि अप्सरा के वाहन पर सवार 
नहीं होता ' 


अन्तत: जब उसश्र प्रिय दुललहिन का संपूर्णतया उपभोग कर चुका 
तो बह बर राजा पद्मसितद्द अप्सरा पद्मनी को बरण कर विमान में बठ 
स्वर्ग के कनक भवनों की ओर प्रस्थानित दो गया । 
[ रचयिता:-अज्लञात ] 


प्राचीन राजरबानी गोत १(६ 


ठाकुर प्रतापसिह् डिग्गी 
सोरठा 
तूटी रीति तमाम, छत्रीत्रम वाली छिती । 
ब्रन चारण पिसराम, अरक पतो आथम्मियों ॥ १॥ 
भावाथेः-प्रथ्वी पर ज्षात्रवम को सब परम्पराय समाप्त 


होगई । हा | चारण जाति का विश्रामस्थज्ष, अकापम प्रतापसिद्द 
अस्त हो गया ! 


सल्हा बहादुर साब्र, प्रबंध चारणां पूडुसी। 
जद अजमेर जबाब, तो बिण कुण देसी पवा ॥ २॥ 
भावाथ:--जब अजमेर में चारणों के प्रबंध संबधी कोई सलाह 
साहब बहादुर पूछेंगे तो, द्वे प्रताप सिंद्द ! तेरे बिना कोन जबाब देगा ? 
भूपत बदले मेक, अवर केक मग आदरे। 


कुल भ्रम रीत गिवेक, तो बिण (कुण) जाणे पता ॥ ३ ॥ 
भावार्थ:--कई राजा लोग वेशभूषा बदज्ञ कर विपथगामी हो 
रहे हैं. अपने कुलघर्म की रीतियों का विवेक, दे प्रताप सिंह ! तेरे 
बिना अब किस को है ? 


कृपणां बस कितेक, एक बरणीकपण धारियों। 
टणका पणरी टेक, तो बिण कुण राखें पता ॥ ४ ॥ 
भावाथेः--संसार में कई कृपण ज्ञत्रियों ने केबल बनियापन 


स्वीकार कर जिया है| हे प्रतापश्तिद्द तेरे बिना अब बद्दादुरी का बःना 
कौन रक्‍्खे ९ 


कलजुग देखि किताह, नृपति छता सिर नम्मिया । 
तो त्रिण ऊंच मताह, पता कवण राखे प्रथी ॥ ५ ॥ 


५२० प्राचीन राजस्थानी गात 


भावाथ:--नृपति होते हुए भी कल्षियुग को देख कर कईइयों न 
अपने सिर भुका लिये हैं। हे प्रतापसिंद ! तेरे ब्रिना अब ऊंचे इरादे 
कौन रकक्‍सेंगा ? 

चूकि किता. कुल चाल, अदता मन आणे अंजस । 
पता धरम प्रतिपाल, कवण छता तो बिण करे ॥ ६॥ 
भावार्थ :- अपने कुत्ञाचार से अ्रष्ट होकर भी कई कृपण मन में 
चमंड करते हैं| हे प्रताप सिंद्द ! तेरे बिना अब धर्म को रक्ता 
कौन करे ? 
बीसरि. कुलबट वाट,कलू काट लगतां किता। 
घट रजवट चो घाट, तो बिण कुण राखे पता ॥ ७॥ 

.. भावच्रार्थ- कलियुग की प्रचण्ड कपट लगते दही कइयों ने अपनी 
कुल्ममर्यादा को भुला दिया है । अब तेरे बिना हे प्रतापतिह ! हृदय में 
कोन ज्ञात्राभ्िमान को रक्खेगा ? 

छिति अब नासति छाय, आज कल, कीधों अमल । 
जस गाहक जग माय, तो बिण कुण दूजों पता ॥ ८॥ 


भावार्थ:-प्रथ्वी पर नास्तिकता छाती जा रही है और कलियुग 
ने सबंत्र अधिकार जमा लिया है। ऐसा समय में हे प्रतापसिंह ! तेरे 
बिना यश ग्राहक पुसरा कौन होगा ? 


तौर कंपनी तेज, मुकर थयों अगरेज मत। 
जद रंजवाड़ रवेज, तो बिण कुण राखे पता ॥ ६॥ 


भावाथे:- कम्पनी के प्रताप प्रभाव से सभी अंगरेजों के मत के 
अनुयायी हो गये हैं। हे प्रतापसिंह | अरब रजवाड़ों के रीति-रिवाज 
को कौन कायम रक्‍्खेरग। ? 


“बढ: 
खा 
नशे 


प्राचीन राजस्थानी गीत 


बीदग बरन बुलार, जस रूपग सुण रीक्षतो । 
आखर कदर उदार, तो दिण कुण करवे पता ॥१०॥। 


भावार्थ:--चारण समाज को बुज्ञाकर श्रसन्‍न दो कर तू काव्य 
छुनता और रीमा करता था ! अब हे दद्ार प्रतापर्िद्द | तेरे बिना कविता 
की कद्र कौन करेगा ? 


ओलख मिसलि उथाप, जो अन्याय द्ोतो जे । 

अब सांचों इनसाफ, तो बिण कुण करवे पता ॥११॥ 

भावाथ:--यदि कहीं अन्याय होता तो, मिसल् देखकर तू उसे 
बदल देता था। श्रथ, हे प्रतापसिह ! तेरे बिना रुच्चा न्याय 
कौन करे ? 

तंत सला मर तोय, पूछ नृप जयपुर पता | 

ऊथप सके न कोय, थापे तू सोह थपे॥१२॥ 


भावाथे:--जयपुर नरेश, हे प्रतापसिंह ! तुमे ही क्चार परामशे 
'का सार पूछा करते थे | जो तू कद्दता उसे कोई बदत़ नहीं झकता था । 
जो निणेय तू कर देशा बड़ो स्थिर रहवा-था | 


ईस्वर करी अजोग, तो वियोग वाली पता । 
उर दुंख थयों अयोग, भूलां किम मीमेण स ॥१ ३॥ 
भावार्थ:--तेरे वियोग की यद्द दुधेटना ईश्वर ने बहुत ही अनु- 
लिंत की है | हृदय संताप से भरा है ।हे भीमधिदात्मज ! तुमे केसे 
चारण जरश मिसोच, तो पाछेरह छो:फता । 
आये भन आलोच, थूलां “किम मीमेण 'रा ॥१४॥ 


श्यर प्राचीन राजस्थानी भात 


भावार्थ:--ते रे भरोसे चारण समाज निश्चित रहा करता था । 
अब हृदय में बार बार उद्विग्नता होती हे ' भीमश्निंहात्मज | तुमे केसे 
भूलें ? 

थिर दंढाहइ थंभ, अनम समोवड़ नम्मिया। 

अधपतियां ओठम्म, भूलां किम भीमेण रा ॥१४५॥ 

भावाथ:--तू ढू ढ़ाड़ राज्य का स्तंभ था । तूने अनम्र समक्क्षों को 
विनम्र बना दिये थे। तू अधिपतियों का सहायक था। भीमसिद्दात्मज 
तुमे केसे भूलें ? 

राखण कुल मरजाद,अधपतियां ढांकण अडिग । 

आधे बर बर याद, भूलां क्रिम भीमेण रा ॥१६॥ 

भावार्थ:--तू कुल मर्यादा का रक्षक था और पअधिषतियों का 
अडिग रक्षक था। तू बार बार याद आता दे. भोमसिंहात्मज ! तुमे 
केसे भूलें ? 

गुण रा बिया गणंस, कवी सरण राखे किता | 

पता जिका अपणोस, भूलां किम मीमेण रा ॥१७॥ 

भावाथे:-गुरणों में तू दूसरा गणेश ही था, तूने कई कवियों को 
आश्रय दिया | तेरा जो वद्द ममत्व था उसे, हे भीमसिंद्दात्मज प्रतापसिंदद ! 
केसे भूलें ? 


तन मन धन द्वितम्र हद, पात सरण राखे पता। 

तो सरत चित ख ह, भूलां किम भिमेणश रा ॥१८॥ 

भावाथे:--तन मन घन से द्वित साधन कर तू चारणों को अपने 
पास रक्खा करता था। तेरी उस सूरत को हे भीमर्िहात्मज ! चित्त से 
केसे भुक्ञावें ' 

अड़ती अबखी जार, पख पातां करतो पता। 

ब्रापो बारम्बार, भूलां किम भीमेणरा ॥१६॥ 


>च्थि- रे 
/९। 
हक. पु है 


प्राचीन राजस्थाना गीत 


भावाथ:--जब कभी कोई मु शक आ पड़ती, तू चारणों का पत्त 
जिया करता था | तूमे अनेकानेक धन्यबाद। भीमसिंहात्मञ्र ! तुझे 
से भूले ? 

ईहग सरण अयेस, माफ कराई मातमौ। 

लख मुख दाद लियेस, भूलां क्रिम भीमेण रा ॥|२०॥ 

भावाथ:-- किसी चारण के शरणा आने पर तूने उसको मातमी 
(कर विशेष) माफ करवा दी थो | इसके उपलक्ष्य में अगणित मुख्ों से तूने 
वाह-बाह्दी ली थी | भीमसिंद्दात्मज ! तुमे केसे भूलें ? 

आदू बिरद उजाल, ढाज्ष धरा ढुंढाड़ री। 

पता पांगलां पाल, भूलां क्रिम भीमेण रा ॥२१॥ 

भावाथे:- तू अपने परम्परागत बिरूदों ऋा उज्बल करने वाज्ञा 
था | तू हृ ढाड़ को ढाल था और तू पंगुओं-निबंज्ञों का पोषक था । हे 
भीमतिहात्मज प्रतापसिद्द ! तुके केसे भूल सकते हैं ? 

हृद मद भर हाथांह, पातां प्याला पावतों। 

पड हित री बातांह, भूला किम भिमेण रा ॥२२॥ 

भावार्थ:--अपन हाथों से मदिरा के प्याले भर भर कर प्रेमपूष क 
तू चारणों को पिल्लाता रहता था । तेरे प्रेम की वे बातें, हे 
भीमसिंहात्मञ्ञ केसे भूलें ? 

हो कुल उजवालोह, रखवालों ब्रन रेशवां | 

अदव गुमर गालोदद, भूलां किम भीमेण रा ॥२३॥ 

भावाथ:--तू अपने कुक्न को उज्वल करने वाल्ना था, तू चारणों 


का रक्षक था और शत्रुओं का घमंड उतारने वाज्ञा था। भोमश्निंहात्मनञ् ! 
तुमे केसे भूल खकते हैं ९ 


१२९ प्राचीन शजब्थानी गींते 


लेख सनातन लार, तू ब्रन चारंण तोसतो। 

धरणी डिगी छत्रधांर, भूलां किम मीमेण रा ॥२४॥ 

भावार्थ:--अपनी कुज्ञ परम्परा के अनुसार तू चारण समाज 
को सन्तुष्ट रखता था । दे डिग्गी के छत्रधारी स्वामी, भीमलिंदात्मज, 
तुमे कंसे भूल सकते हैं ? 


तदि कोई पड़तो ताप, तू प्रताप करतो मदति। 

धरणी डिगी धणियाप, भूलां किम भीमेण रा॥२५॥ 

भावाथ:--जब कभी कोई आपत्ति आती है, दे प्रताप॑सिंह ! 
तू सहायता करता था। दे डिग्गी के स्वामी भीमशिद्दास्मज ! तुमे 
केसे भूलें ? 

मचियों सोच मथाण, पतियों नहेँ मन प्राजले । 

गवण सुरंग खांगांय, भूलां किम भीमेण रा ॥२६॥ 

भावार्थ:- हे खंगारोत ! तेरे स्वरगरोहण से सबेत्र शोक छा गया 
है। तेरा वियोग सहन नहीं हो रहा है | हृदय जक्षता ही रहता हे । 
हे भीमसिहात्मज ! तुमे कैसे भूलें ? 

भूषपतियां साभाव, तो में सह मिलता तिता | 

आमेरा उमराव, भूलां किम भीमेण रा ॥२७॥ 


भावाथे:--राजाओं के जो सहज स्वभाव द्वोते हैं वे सभी तुम में 
मिल्षते थे । हे आमेर के उमराव, भीमसिंहात्मज्ञ ! तुझे केसे भूलें ९ 


जमीं अदव जतराह, रीत कुटँब कतरा तजै। 

रखणा कीरतराह, भूलां किम भीमेण रा ॥२८॥ 

आवार्थ:--संस्रार में जितने शिष्टाचार हैं और जो कुक् रीतियां 
हैं। उन्हें कितने ही छोंड़ रहे हैं। 'परन्तु तू “तो कीति का रेज्षेक था, 
भीमसिंहात्मन्न ! तुमे केसे भूलें ? 


प्राचोन राजस्थानी गीत ५२५ 


खूबी अपजस खेण, देश दाग अलबर दुरगं। 


उदकी धरा अलेण, नृपति लेण सिवदान कर ॥२६॥ 

भावाथे: - उदक दी हुई भूमि अग्राह्म द्वोने पर भी अज्लवर की 
गही को कलंक लगाने के लिये और अपने अपयश के विस्तार के लिये 
महाराजा शिवदानधिह ने उसे ले लेने को मन लत्नचाया | 


पति अलवर करि कोप, रामनाथ कवि रोधियों । 

पग अंगद ज्यू' रोप, छत्रधर पता छुडावियों ॥३०॥ 

भावाथः--अल्ञवर के स्वामी ने कुपित होकर कविवर रामनाथ 
को केद कर दिया, तब अश्रद्भद के समान पग रोप कर. हे छत्रधारी 
प्रतापसिंह ! तूने उसे छुड़ा दिया था । 

निज मो नानानेंह, ते सरणे राख्यों पता। 

जोय रीत जानेह, भूलां किम भीमेण रा ॥३१॥ 

भावाथ:--स्वयं मेरे नाना को, हे प्रतापरसिंह ! तुने शरण दी 
थी। तेरी उस प्रीति-रोति को देख कर हे भीमसिंद्वात्मज ! तुमे 
केसे भूलें ? 

और किता आसान, तें सिर कीधा ताकवां | 

भूपति खांगां भाण, भूलां क्रिम भीमेण रा ॥३२॥ 

भावाथे:--और भी कई अदहदसान तूने चारणों पर किये थे | 
है खड़ाारोतों के सूय भीमसिद्दात्मज ! उन्हें हम केसे भूल सकझते हैं. ? 


छी सरणू छत्रपार, अबखी मांहि उबारतों। 


वो उणिहार उदार, भूलां किम भीमेण रा ॥३३॥ 
भावार्थे:--तू विपत्ति में से निकाज् लेने वाला था, तू शरणावग 
बत्पत्न था। हेछत्रधारी भीम थिद्ात्मज ! तुमे कैसे भूलें? 


१२६ प्राचोन राजस्थानों गोत 


माणक गुण गटि याह, कढ कीमत राखे किता । 

वारस अणपढियाह, भूलां किम भीमेण रा ॥३४॥ 

भावार्थ:--सुयोग्य गुण मंडित जनों को तो उनका मूल्य समझ 
बूक कर कितने ही अपने पास रखते हैं। किंतु तू तो अपड़ों का सहा- 
यक था | भीमरभमिंहात्मज तुमे केसे भूलें ? 

मोंज ब्रवण रा माग, राखण रीत अनांदिरा | 

गुणदधि पता अथाग, भूलां क्रिम भीमेण रा ॥३५॥ 

भावाथथः- दान देने के मांगे की अनादि रीति को रखने वाले 
हे अथाह गुणोद्धि भीमधिंहात्मज तुमे केसे भूलें ? 

सरणा कवि सारांह, बारां इण बीकम बिया। 

तुररा सुदतारांहझ, भूलां क्रिम भीमेण रा ॥३६॥ 

भावाथे:--सब कवियों का तू शरण स्थान था इस जमाने में 
तु दुसरा विक्रम ही था। हे वदान्य श्रष्ठ भीम सिंहात्मज ! तुमे 
केसे भूलें ९ 

ऊधमणा अथराह, राखण जस कथरा रिधृ। 

अदव माण मथराह, भूलां किम भीमेण रा ॥३२७॥ 

भावाथ:--तु द्रव्य को खुले हाथ बांटने बाला था, शत्रुओं का 
मान मदेन करने वाला था और अपनी कीर्ति-कथा रख जाने वाज्ा था | 
हे भीम सिद्दात्मज तूमे केसे भूल सकते हैं ९ 

पेट ज भरण उपाय, करस्यां म्हें जग में किता । 

जिय सर रंज न जाथ, तो वियोग वालो पता ॥३१८॥ 


प्राचान राजस्थानी गीत १२७ 


भावाथे:-जोवन निर्वाह के लिये संसार में हम कई उद्योग 
उपाय करेंगे परन्तु हे प्रताप ! तेरे वियोग का दुःख तो कभी दिल से 
दूर न होगा । 
[ रचयिता:-अंबादान रतनू ] 


हाडा प्रथीमिहजी 
गीत 
समे उम्मरां हे निहंग माग खंचे सर | 
धोम जागो अराबां तंबरां फेल धींग ॥ 
अंबरां बिलागी धू किसोर महाराव आगे। 
सार धारां इसी रीत बागों पग्रथीसींग ॥ १ ॥ 
घोर मोर तोपां गाज अग्राज असाडी घटा | 
चाढो नीर कुला बाठों खलां सेन चाव ॥ 
जेठी बंधु आगल करणेठी भार मेल जाडो | 
हुवो लाडो कु बारी घड़ा रो हाडो राव ॥ २॥ 


उसांठके खाग खापां पाटके पे अचाला वालो । 
है नाटक वीराण जलाला वालो हाक ॥ 
बीत चखां माटके थाटके सीस कालां वालो। 
उमेद बिलाला वालो भाट के एराक ॥ ३ ॥ 
रंगी साज नारंगी निहंगी श्ुजा लाग रोल । 
भंड़गी अढंगी रिमां चोरंगी भले ॥ 
अंगी रोस बे वे ट्रक फिरंगी करंतो आयो । 
जंगी कारखाना माथे उनंगी जनेब ॥ ४ ॥ 


ध्ब्ध् प्ररचान राजरस्थाना गात 


काज माली कमाली उताली फिरे माहाक्राली | 
नचे आली जाली बीर बेताली निसंक ॥ 
ताली बाज अराबां सावात जाली नराताली | 
लाधघड़ं प्रजाली जाणहेके साथ लंक॥ ४ ॥ 


सारां भट्ट कट्ट त्राण तांगड़ा आंगड़ा सधां । 
मारू बोल जांगड़ा छछोहा मार मार | 
बेवड़ा तेवड़ा घोड़ा समाज साल''***' । 
सांगड़ा घमोड़ा बाज रांघड़ा सुमार ॥ ६॥ 


सभे तेग खुरा भड़ां सनूरा त्रहक्‍्के तूरां | 
चोरंगां करूरां घड़ा श्रोण पूरां चाल ॥ 
संभरी पीथला सेत बरंगा करंते सूरां। 
नेतबंध करी हरां बारंगां निहाल॥ ७॥ 


ताखा नीर ऊगती मोसरां कुलां चाढठे तू ही । 
नेतबंध गार्ड तू' ही मंडा थू नगेन ॥ 
क्िसोर नू काठ तू ही साबतो पहाड़ काल । 
सारां बढ़े बाटे तू ही जला बोल सेन ॥ ८॥ 


रूकां टूक टूक हुवी भाण नु तमासे रीधी | 
राम धाम पूगों तू विबाणां ठेल रंम | 
महाराय पारख! आणतां वाखांणतां मुखे। 
भरोसो जाणता जसी कीधी जेत खंभ ॥ £ ॥ 


प्राचीन राजस्यानों गीत १८८ 


रत्ताी चंडी धपाई चंखाई खागं अंगरेजा | 
उभाये उमाई बरत्ताई धणी आख॥ 
भाई वाले भार सेनापती तेग गही भ्रुजां । 
ऊजली दिखाई काला बढ़ते आराण |।१०॥ 


नगारा बाजतां धारां कलेगों टलेगो नथी। 
छलेगो अच्छरां नारां भलेगो न छोत ॥ 
पाड़ बारा नीकलगों मारे के हजारां पीथो । 
सारां ट्रक ट्क होय मिलेगी साजोत ॥११॥ 
दोहा 

टारमेंक रजपूती तणा, रुड़ता हाडा राण | 
साच किया पीथल सको, ऊकलतां आराण ॥ १ ॥ 
टल गाडा हाडा अठल,हाडां कुल हट हे के । 
जीव देह छांड जिते, टुके न छांडे टेक ॥ २॥ 
पड़ नहँ भागो पीथला,घट भागौ खग घाव |. 
तें जाडा अमलां तणा, रंग छो हाडा राव ॥ ३ ॥। 
जीभ उपाड़े कुण जठे, एसक कंध अंगरेज । 
पाण उपाड़े पीथला, तू' ही रजव्ट तेज ॥ ४॥ 
भाई कोइ घारो श्रुजां, भाई वाली भार। 
कीज्यो ज्यं पीयथल कियो,बरणतां बिखमी बार ।। ५ ॥ 
दल लाडा लड़तां दलां,आडाखंडां अपार । 
पीथल साडा. आपने, जाडा रंग जोधार॥ $६॥ 


१३० प्रायोन राजस्थानी गीत 


भावाथेः-आकाश मांगे में सू्ये ने अपने रथ की बाग खींचली, 
( वोपों ) अराबों के धुए से घोर अन्धक्रार छागया। ऐसे विकट 
समय में मदाराब किशोरकश्िंद्र के आगे तज़्वारों से युद्ध करते हुए 
प्रथी सिह का सिर मानों आसमान से जा लगा, जिस समय आधषाढी 
मेघ घटा के समान तोपों का घोर गजेन हो रहा था | वह शत्रु संद्दार 
का अनुरागी, निज कुल को अधिक गौरवशालज्ी बनाने वाला कनिष्ठ 
आता हाडा रात अपने ज्येष्ठ श्राता के आगे संग्राम का गुरुतर भार 
लेकर उस सेना कुमारिका का दूल्हा बना। उस बीर की आंखों में 
बिजलियोँ चमक रही हैं और शीश से मानों ज्वालाय निकल रही हैं | 
वह् योद्धा अपना अश्व इधर ठघर फेंक रहा है ओर वह निश्चल 
कदम वाला बिलाला उम्मेदर्सिह् का पुत्र म्यान पटक कर तलबार चला 
रहा है | वह सुभटोचित अनुपम पौरुष दिखाता हुआ आकाश को स्पर्श 
करतो सी अपने भुजाओं से चारों ओर शत्रुओं को खण्ड खण्ड कर 
रहा है। वह क्रोधोन्मत्त फिरंगियों के दो दो टुकड़े करता हुआ जंगी 
कारखाने पर नंगी तलवार लिये आ पहुँचा। उस समय युद्ध में महादेत्र 
की मा्ना के सुमेरु की इच्छा से मद्दाकाली उतावक्षी फिर रही है और 
उसके इदे गिदे वीर बेतराज्ञ निःशंक नृत्य कर रहे हैं। इशारा द्वोते ही 
अराबों की असंख्य ज्वाज्ञायें उठती हैं, उनसे ऐसा भास होता हे कि 
मानो हनुमान ने एक दम लंका दहन कर दिया है। तलवारों के झटके 
से योद्धाओं के कबच शरीर सहित कट रहे हैं| ज्ञांगड़ ( ढोली ) मारू 
राग अक्ाप रहे हैं और घावों से छके शूर मार मार की ध्वनि कर रहे 
हूँ। घोड़ों के समूह कभी इधर, कभी उधर बढ़ रहे हैं और भाज्षों है 
बेशुमार वार रंघड़ कर रहे हैं, तेजस्वी घुभटों को हृपाणें सवारों को 
काट कर घोड़ों के खुरों तक पहुँच रही हैं, युद्ध वाद्यों का घोर निनाद 
हो रदा है और हाथ पांव कटे घायलों के घायों से जो सेना में जोरों 
से रक्त बह निकला है! नेतबंध प्रथीस्िह ने शूर वीरों को स्वरगंगामी 
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बना हूरों ओर श्रप्सराओं को निद्दाल कर दी है। हे ताखां ! मूद्े 
उगने की किशोराबस्था में तू ही अपने कुत्ञ को अधिऋ गौरब प्रदान 
करने वाला है। हे नेतबंध ! तू ही गनीमों के स्रिर पर अपना मंडा 
गाड़ता है| हे कालेपदाड़ ! किशोरतिदद को तू ही सद्दो सल्लामत निकराज़ 
लाता है और तू ही कट कट कर भयकर सेना को तलवार से काटता 
है। हे जयस्तंभ ! महा।णा ने तेरी परीक्षा कर के तेरीजो प्रशंसा 
अपने मुख से की थी और जेसा तेरा भरोसा ज्ञानते थे, बसा ही पराक्रम 
तूने कर दिखाया । तेरे युद्ध कौतुक को देख कर सहसत्र रश्मि भास्कर भी 
प्रसन्‍न हो गये | तू ने चंडी को रक्त से ठृप्त कर दी और अंगरेज़ों 
को तलवार का स्वाद खूब ही चखाया | तूने अपने स्वामी की दुद्वाई 
फिर फिरा दी। हे काले! भाई के हिताथ सेनापति के रूप में भार 
ले कर तूने ही हाथ में तत्ञबार पकड़ी और युद्ध में बीरगति प्राप्त करके 
उसे तूने बहुत ही उज्बल दिखाई । तू युद्ध में टुकड़े टुकड़े हों गया 
और रंभा के विमान का तिरर्कार कर तू तो सीधा रामधाम को 
चला गया । 


वह्द वीर युद्ध के नक्कारे बजने पर इधर उधर टल्ना नहीं और 
अपने शरीर पर तलवारों के प्रद्दार मेले। वह अप्सराओं की उपेक्षा 
कर गया और इन्हें उसने अस्पृश्य समझा ! वह प्रथीसिद्द हजारों शत्रुओं 
का हनन कर स्वयं टुकड़े टुकड़े हो गया और ज्योति स्वरूप में मित्र गया। 


[ रचयिता:- किशनजी आाढ़ा ] 


महाराणा प्रतापसिह 
छप्पय: 
अस लेगों अणदाग, पाग लेगो अयनामी। 
गो आडा गवड़ाय, जिको प्रहतों धूर बामी।। 
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नवरोजे नहँ गयो, न गो आतसां नवेल्‍ली। 
न गो भरोखां हेट, जेठ दुनियाण दहल्ली॥ 


गहलोत राण जीते गयों, डसंण मूंद रस.। डसी। 
नीसास मृक भरिया नयण, तो मृत साह प्रतापसो ॥ १॥ 
[ रचयिता-दुरसा जी आढा | 

भावाथे:--जिखके घोड़े के कभी शाही दाग नहीं लगा, जिसका 

घपिर कभी क्रिसी मानव के सामने नहीं झुका, जो सदा कत्त व्य-शकट 

की बांई घुरी पर जुत कर विशेष भार बहन करता रहा, जो कभी 

नवरोजे में शरीक़ नहीं हुआ और जो संसार की सर्बोपरि नगरी दिल्ली 

के नित-नूतन तेज्ञ अ्रताप वाले राजवाधाईों के भरोखों,के नीचे कभी नहीं 


गया । वह गुद्दिल वंशी मद्दाशाणा अपने प्रण पालन द्वारा जीवन में 
विजयी हो गया । 


हे प्रतापसिंद ! तेरी मृत्यु के खबाद से बादशाह स्तब्ध दो गया, 
उसने दांत दबा कर अपनी जीभ को पकड़ ली और निश्वास छोड़ कर 
अपने नेत्र अश्र पूरित कर दिये । 


महाराणा फतहसिंह उदयपुर 
दोहा 

पर बाला चित नहँँ बसी, तजी न कबहू धीर । 

रहों जिते जबरी रखी, बाजी फर्तमल बीर ॥ १ ॥ 

आवार्थ-परस्त्री की तरफ जिसका चित्त कभी गया ही नहीं 
और जो कभी धेर्य च्युव नहीं हुआ उस चीर घर फतदर्सिद्द ने जब तक 
ज्लीबित रहा, अपना पत्त सदा ही प्रवज्ञ रक्खा | 

अवनीसां उपदेख: सतजुग़् रो देवण सही | 

पामी गुणां.नरेस, आजे फतम्रल- आहइड़ाः॥ १ ॥ 
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भावाथ:--अवनीशों को सतयुग के समान आधथरगणा करने का 
उपदेश करने को, दे विख्यात गुणों के नरेश, आहड़ा फतह्सिह्द ! 
वापस आजा ' 

पारथ २ परमाण, मच्छवेध कीबा मते । 


भूपत हिन्दूुमाण, आजे फ्तमल आहड़ा ॥ २॥ 
भावाथेः--पाथ के समान मत्स्यवेध का लक्ष्य-वेध दिखाने का 
हे हिन्दूसूय भूपति आहड़ा फतदर्सिह्द ! पीछा आजा | 
घीरां देवणश बोध, धरम नाव खेवण धरा | 
जबर बली नृप जोध, आजे फतमल आहहा ॥ ३ ॥ 
भावार्थ:--ह्टे प्रबल पराक्रमी योद्धा नरपति, आहड़ा फतहसिह ! 
बीरों को बोध देने और घरातल पर घमं की नोका चल्लाने को आजा । 
सत री राखण बत्त,किम्मत हिम्मत री कियण । 
करण अकत्थ सुकत्थ, आजे फतमल आहड़ा ॥| ४ ॥ 
भावारथ:--सत्य की रक्षा, साइस का मूल्यांकन एवं अ्रकथनीय 
ख्याति प्राप्त करने के लिये है आहढ़ा फतहर्सिह ! आज्ञा । 
कबिता पर दे कांन, काव्य मरम पारख करण | 
गुण्यां समप्पण ग्यांन, आजे फतमल आहड़ा ॥ ५४ ॥ 
भावाथ:--कबिता को ध्यानपूर्वक सुन कर उसके मम की परीक्षा 
करने और गुणियों को भी ज्ञान देने को हे आहड़ा फतहसिंद ! आजा | 
अणपसियां आधार, सार लेण दुखियां तणी । 
इल ऊपर इक बार, आजे फतमल आहड़ा ॥ ६॥ 


भावाथे:--दुःखी प्राणियों की सार-सम्दाल लेने को दे निराल्ंबों 
के अबलम्ब आहड़ा फतहसिद्द | एक बार तो प्रृथ्वी पर फिर आजा। 
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सह गणियों ससार, अबतारी नृप आपने । 
सो अवतार सु धार, आजे फृतमल आहड़ा ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:--सारे संसार ने तुके अवतार स्वरूप माना था, हे नृपति 
आइहड़ा फतह सिंह ! उसो अवतार को धारण कर के फिर भ्राजा । 


मिस सृगया महाराज, परम धरा पात्न करण | 
ले साथी सुरराज, आजे फतमल आहड़ा ॥ ८॥। 


भावार्थ:-है आहड़ा फतहसिंद ! हे महाराणा ! सुरराज को 
साथी बना म्रगया के बद्दाने से द्वी प्रथ्वी को परम पावन करने को आजा | 


सादापण २ मांह, अगवट गरजवट ओपतों | 

सो देवण. दबसाह, आजे फतमल आड़ा ॥ ६ ॥ 

भावाथे:--नितांत सादे रहदन सहन में ही जो राजपूती बॉकापन 
तेरे शरीर पर सुशोभित था उसी अनुपम स्वरूप का फिर दशेन देने 
रछो हे आहड़ा फतइसिंद ! भाजा | 

दहल शत्र॒तं देण, मान समप्यण मित्रवां | 

त्िवुधां रा सुण बेण, आजे फतमल आहड़ा ॥१०॥ 


भावाथ:--हे आहड़ा फतहर्सिह ! विबुर्धों की विनय सुन कर, 
शत्रुओं का दिल दहलाने और मित्रों को सम्मानित करने को आजा | 


चौड़ा जंगल आत, चढ़ धोड़ा दोढ़ा कियण | 
ले बरछो निज हात, आजे फृतमल आहड़ा ॥१ १॥ 


भावाथे:--लंबे चोड़े जंगल सामने आते ही भांत्ा द्वाथ में ले 
घुड़दौड़ करने को, दे आद्वाड़ा फतदब्िद ! आजा | 
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आपी अर उशिहार, आप जिसो नहें आर में । 

देश दरस दातार, आजे फतमल आहड़ा ॥१२॥ 

भावाथ्रे:--आ।प के जेंसा पौरुष और आप के जेसी बीर मुखमुद्रा 
और किसी में देखने को नहीं मिज्षती | द्वे दानी अ.हृढ़ा फतद॑ध्षिद ! 
तेरे उसी स्वरूप का दशंन देने को आजा | 


वीर निहारे वाट, सकल पुकारे उच्च सुर। 
रचण सभा सुम ठाट, आजे फतमल आहंड़ा ॥१३॥ 
भावाथेः--बीर गण तेरी 4तीज्ञा कर रहे हैं और अन्य भी सब 
उच्चस्वर से तुमे पुकार रहे हैं, हे आहड़ा फतदसिदद ! अपनी राजसभा 
का वह शुभ ठाट दिखाने को आजा | 
मन स करतो मान, कँँए मोटा छोटा कई। 
सो देवश सनमान, आजे फतमल आहड़ा ॥१४।। 
भावाथ:--क्या बड़ा और क्या छोटा, तू सब का हृदय से आदर 
सत्कार करता था। बही सम्मान फिर प्रदान करने को, हे आहडा 
फतहसिह ! आजा | ः 
रघुवर व्हाली राह, वा झांकी नितनेम री। 
देवणन नरनाह, आजे फतमल आहड़ा ॥१४॥ 
भावार्थ:--मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र के समान धामिक नित्य- 
नियम की करांकी का दशन देने को हे नरनाह आहड़ा फतद्सिद |! आजा | 
पूतां ज्यू' कर प्यार, रजपूतां ने राखतो। 
बांने व्यथित विचार, आजे फतमल भाहड़ा ॥१६॥ 


भावाथ:--तू राजपूर्तों को अपने पुत्रों के समान प्यार करता था । 
अब उन्हें तेरे वियोग में व्यथित देख, हे आदइड़ा फतदर्सिह ! आज्ञा । 
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दिस-दिस रा नरपाल, अंगरेज यूरप तणा। 

(तनें) कहे धरा री दाल,आजे फतमल आहड़ा ॥१७॥। 

भावार्थ:- दिशा विदिशा के राजाओं तथा अँगरेज आदि यूरोप 
के लोगों ने तुमे धरा की ढाल स्वरूप कहा दहे। दे आहड़ा, फदहर्सिह्द ! 
आजा | 

दरस कियोड़ा लोग, करे सोग अचरज कई । 

बिण दीठां उर व्योग, आजे फ्तमल आहड़ा ॥१८॥ 

भावाथ:--ते रे दर्शन जिन क्षोगों ने किये हैं वे तेरे शोक में 
निमग्न हो इसमें तो अचरज ही क्या है, जिन लोगों ने कभी तुमे नहीं 
देखा उनके हृदय भो तेरे वियोग में व्यभित हैं | हे आहड़ा फुतदर्सिह्द ! 
आज्ञा 

स्रूप गुर्या सदरूप, रूप प्रिकट रजबट तणा। 

भूषां हंदा भूप,, आजे फतमल आहड़ा ॥१६॥ 

भावाथे--तू अपने प्रपितामद्द स्वरूपसिंद्द के गुणों का मूते 
स्वरूप था और था राजपूती बट का बिकट रूप | हे राज राजेश्व 
आहड़ा फतहसिह ! आजा | 


पंडण आद ग्रजाद, खेँटडण कुरीती खलक री | 

सुख दुनिया रों साद, आजे फतमल आहड़ा ॥२०॥ 

भावार्थ :--प एम्परागत मर्यादा को बनाई रखने और कुरीतियों का 
खंडन करने को, हे आहड़ा फ्तहसिद्द ! दुनिया की पुकार सुन कर 
झाजा। | 

राले आंसू नेण, बालकिसन बालक ज्यु ही। 

दुबो भाल रो देश, आजे फतमल आहड़ा॥२१॥ 


प्राचोन राजस्थानी गीत .. १३७ 


भावाथ:-तुम्हारा प्रिय सेवक वालकिशन आँखों से आँसू बहा 
रहा हे, उसे सदा की भाँति मृगया की खबर काने की आज्ञा देने को 
हे आहड़ा फतहसिह ! आजा ! 


अमरा * उर चाह, पल पल चाहे पांडियो | 
सांई लेण सलाह, आजे फतमल आहड्ा ॥ २२॥ 


कक 


भावाथ:--अमर सिंह के हृदय में तरे दर्शन की बड़ी लालसा 
है और इसी प्रकार पांडे भो प्रतित्ञ तुम्हारे दशेन के लिये उत्कंठित 
हैं। सदा की भाँति इनकी सलाह लेने को हे स्वामी, आइड़ा फुतद्ठसिह ! 
आजा | 


सब सेवक सरदार, राज़ तणा जे राजवी । 
चाहे प्यार अपार, आज फतमल आहड़ा ॥ २३॥ 
भावाथ:-तुम्हारे सब सेवक, सामन्‍त और राजबी लोग तुम्हारा 


बद्दी प्रेम फिर चाह रहे हैं, हे आहड़ा फ्तहसिंह |! आजा । 


प्रजा सकल परिवार, अपरणा पराया आदि ले । 
रहिया बाट हार, आजे फतर्मेल आहड़ा ॥ २४॥ 


भावषाथे:-- सम्पूर्ण प्रजा, सारा राजपरिवार और सब अपने 
पराये लोग तुम्हारी बाट जोइ रहे हैं, हे आहड़ा फ्तहर्सिह ! आज्ञा । 


यवन हिन्द अशणशपार, बोले इक्रमत तो. बिना । 

सब खनो संसार, आजे फतमल आहड़ा ॥ २४५॥ 

भातषार्थ:-हिन्दू और मुसलमान सभी एक स्वर से यही कह 
रहे हैं कि हे, आहड़ा फ्तहर्सिद्द'! तेरे बिना संखार सूना सा क्षम रहा 


हैं वापस चला आ | 
| कपिराव मोह न्सखिह | 


१श८ प्रायोन राजस्थानी गोत 


राजराणा फतहसिह, देलवाड़ा 
गीत 
करती उपकार दीन हितकारी । 
नहँ करतो दत देश नकार | 
भग्तों लोभ न लाभ भेडारां । 
सुध॒ सागर तरतों संसार ॥ १ ॥ 


सुत अर्सिल हाल सुम टांरों । 
हैं उगण बिन सेवक बेहाल ॥ 
भाल विसाल होय कद भेटों । 
पोहमी कद करही प्रतपाल ॥ २ ॥ 
समता तणों अडग मकवाणों । 
सता धरम जिण रखी ध्षरँ ॥ 
फता जिसो धणी को फन ही । 
खता न देतो खून खरें ॥ ३ ॥ 
रहतां दूर घड़ी नहेँ सरतो । 
_ रघुबवर खोसी हेम रड़ी ॥ 
जातां जीव जड़ी नृप भालों । 
पातां . मोटी कसर पड़ी ॥ ४ ॥ 
भावाथे:--ज्ञो दीन द्वितकारी खदा उपकार किया करता था, नो 
दान देने के किये कभी इन्कार नहीं करता था और जो ज्ञोभवश हो 


केवल अपने हद्वी भग्डार नहीं भरता था वद शुद्ध हृदय इस प्रकार संसार 
ख्रागर को तेरता रहता था | वह बेरीसाल का पुत्र छुभटों के लिये 


प्राचीन राशस्थानी गीत १३६ 


ढाल स्वरूप था । हां, उसके बिना उसके सारे सेबक बेहाल हो रहे 
हैं । उस विशाक्ष भाल से अब कब भेंट होगी ? वह अब फिर कब 
अपनी प्रिय प्रज्ञा का पालन करेगा। वह मकवबाणा अपने संकल्प का 
अत्यन्त हृटह था, उसने धमंसत्ता को सदा उन्नत रक्‍खा था! उस 
फतद्सिह के समान स्वामी और कौन होगा जो अपराध करने पर भी 
अपराधी का कभी अश्रद्दित नद्वीं करता था | जिससे एक घड़ी भी दूर 
रहना सहन नहीं होता था उस वर्णे-गिरि को प्रभु ने हरण कर किया । 
उस जीवजड़ी माज्ञा नूप के चले जाने से चारणों की मद्दती क्षति 
हो गई है । 

[ रचायताः-जवानसिंह आशिया ] 
कु वर बख्तावरसिंह ओर उनकी बहिन 
श्रृगारबाई, भलाय 
गीत 

कल जोजो जाम दुहँ कीरत रा । 
कि सारा बाखाण करे ॥ 
समभे सिगार ऑँगार सिगारां । 
खग॒ धारां बगतेस खरे ॥ १ ॥ 
जिणस कवण मिलतपुर जोड़ । 
जोध नीपजे इसा जड़ ॥ 
केंबरी चढ़े धणी छल काठां । 
बिजड़ दुधारां कुबर बढ़े ॥ २ ॥ 
मानावतां एम कुल मोटो | द 
सदा जिकाँ रण गरज सरी ॥ 


श्र... फ्राचीन राजस्थानी मात 


बूदी जाय करी हृद बाई । 

कथ भाई आंबेर करी ॥ ३ ॥ 
जिश स्ू पिसण बाद कुण जीपे । 
हद सुसबद  प्रथमाद हुवा ॥ 

सतपुर गई चाह जल सारां । 


मारण हारां मार मवों ॥ ४ ॥ 
[ रचयिता:-अज्ञात ] 

भावार्थ:---संसार देखे कि कीरतसिंह की ये दोनों रंताने केसी 
हैं जनकी सत्र कविजन प्रशंसा करते हैं । उसकी पुत्री श्र गारकुमारी तो 
अपने पति के साथ अग्नि स्फुल्लिगों का श्रृंगार करती है और पुत्र 
बख्तावरसिद्द युद्ध में तलवारों के मुँह कट पड़ता है। इस्री से तो 
मलाय के बाबर काई नहीं आ सकता, जहाँ ऐसे योद्धा उत्पन्न होते 
हैं कि कुमारी तो पति के साथ चितारोदरण करती दे ओर .कुमार दुधारी 
कृपाणों से टुकड़े टुकड़े होता है । मानावतों का यह कुल इसीलिये 
महान्‌ है कि इनके कारण युद्ध में सदा सफलता मिली द्वे | देखो न, 
बहिन ने तो बू्दी जाकर पाहस की सीमा बता दी और भाई ने आमेर 
में | इन दोनों की कीतति प्रथ्बी पर छा गई कि बहिन तो अपने दोनों पत्तों 
को गौरवान्वित कर सतियाँ के लोक को चली गई और भाई सके 
घातकों का प्राण लेकर ही बीर गति को प्राप्त हुआ । 


महाराजा बलवंतसिह, रतलाम 
ह गीत 
के ही एलापती राग पात कीरती गावता के ही। 
सुणात्ता धिप्र के ही सभा में सलोक॥ .. 
बड़ा भाई कल तोने आवतां न लागी वेला | 
प्रथीनाथ. बल तेस जावतां प्रलोक॥ १ ॥ 


प्रावोन राजस्थाना गीत ४४९५ 


थंड देखे रांव तंगा उलालबा बीत थला। 

सुहगां भालबा गोरे गालबा सहीप॥ 
फीलां सीस चढो मारू प्रजा ने पालबा फेरू । 
मालवा देस में पाछ्ा पघारों महीप॥२॥ 


४टो दरीखाने तीख चोख री करेबा बातां। 

अनेकां टोंड री खझूयातां स॒ुणेबगा आज़ान॥ 
दुपट्टा दंताला ताजी दुसाला मदीलां देवा। 
रूपगां महोला लेबा पध्रारो गाजान॥३॥ 


जोरा वार इन्द्र कदी अखाड़े आंबसी जाण। 

लगावसी खलां कदी तालवे लगाम || 
रीफे बलोबलां कदी कंस वो पावसी राजा। 
हलोवलां भड़ां कदी थावसी हगाम॥ ४ ॥ 


फाटो लोह आभ धरा सुरेस रो बचह्ज फाटों | 

पेखे भूप जाबों फोटो जलालो पहाड़ ॥ 
फेरू हीरों कंठ रो आठरा टोड़ छ फाटो। 
धणी जातां हियो म्हारों न फाटों धकार।॥ ५॥ 


वस् पाछा आबो कहे हाडोती माढ रा बासी । 

दाखे हृढाड़ रा बासी झभुरे दाम दाम॥ 
कमंघेस बासी मारवाड़ रा चिंतारे केद्दी। 
त्यू ही मेवाड़ रा बासी चींतारे तमाम॥ ६॥ 


१५४२ प्रायोन राजस्थानो गीत 


आर 


सेल ढाबो छत्रधारी दहल्लां मनावों सत्रां। 

करो बाग त्यारी गोठां हल्लां कहीप ॥ 

भड़ां बाला फाटे हिया सहल्लां करेबा भूरा । 
महल्लां अनेझ मोज  चितावी महीप॥ ७॥ 


छूटा नीर चखां सन्‍्तगम ऊंचरंता छेला। 
सरूपदास री छाती उम्ेला समंद॥ 
जामी आज म्हांन छोड अकेला कठीने जावों। 
कीयलां बारंगां हेला दे रही कमंघ॥ ८॥ 
कास जोर चाले ठेट हरी» अगाडी कूं तो । 
दूसरों न पूतों उठे अक्रमां दलंत॥ 
तजे मोह माया हुवों बासी सैंजोत रौ तू तो । 
बामीबंध हूँ ता तोने हँता न भूलू बल त॥ &६॥ 
सोरठा 
“ध्राऊं चरणां धाम, बलवँत रो चित यू बढ़े । 
सेवग रो सतराम, अनदाता छहलो अबे ॥१॥/” 
माणक हेत अमोल, बीछड़तां कहिया बचन | 
बलवँत थारा बोल, खारा निस दिन खटकसी ॥२॥ 


भावाथ:--जञिसकी सभा में कई भूस्वामी विराजमान रहते हैं,कई 
कविगण कीति गान किया करते ओर कई विप्रवृन्द श्लोक सुनाया करते 
थे । उस प्रथ्वीनाथ बलवन्तसिह के परक्ोकवासी होते ६, ० मेरे बड़े 
भाई कक्षिकाल ! तुमे अपना प्रभाव जमाते कुछ भी तो देर नहीं लगी । 
अपनी प्रजा के पाहनार्थ सुधादृष्टि की वृष्टि करने को और दरिद्रों को 


प्राचोन्न राजस्थानो गोत १५७३ 


देखते ही उनहे दारिद्रथ-नाश के हेतु द्रव्य के थेले खोल देने के क्षिये 
हे मारू | हाथी पर सवार हो एक बार तो पीछे मालव देश में पधार 
आओ | उच्च बिचारों की बातें करने. अनेक स्थानों के इतिहास सुनने, 
काव्यों पर अनुराग दिखाने और वस्त्राभण एवं हाथी घोड़ बख्शीश 
करने को हे राजा अपने दरबा८ में आ बेठों, पधार आओ | हा ! 
अब वह समर्थ इन्द्र कब उमंग सें आवेगा ? कब्र वह दुष्टों के मुद्द में 
लगाम लगावेगा ? कब हलचलज्न होकर सुभर्टा के समारोह होंगे और 
स्ापरों ओर रोक बख्शीश होते हुए,राजा ! कब कसू बा (अफीम का रस) 
पिलावेगा ? आज्ञ मानों घरती आऊ्राश कट गये हैं, पढ़ाड़ टूट पढ़े हैं ओर 
इन्द्र का बचञ्न सिर पौ आधबड़ा है किन्तु दवा | उस स्वामी के चले जाने पर 
भी मेरा हृदय नहों फट पडढ़ा---उसे विककार है। हाड़ौती और माढ 
( ज़सलमेर ) के निय्रासी तुम्हें पुकार रहे हैं,- पीछे चल आओ , रोरो 
कर तमाम ढूढाड़ वाले यही विज्ञाप कर रहे हैं और इसी प्रकार हे 
कबंधेश ! मारवाड़ और मेबाड़ के वासी भा तुम्हें याद कर रहे हैं। 
हे छत्रधारी | भागा हाथ में ले शत्रुओं के दिल दहला दो, बागगों में 
पूबबत्‌ प्रीतिभोजो की तय्यारी होने दो, मह़लों में अनेकानेक आमोद 
प्रमोदों का आरंभ कराओ | हे महिपति ! तुम्हारे खाथ सेर किये बिना 
तुम्हारे सुभटों & हृदय फटे जा रहे हैं | तुम्हारे मुब्च से “अन्तिप 
सत्तराम” कहते ही आंगों से अअ धारा बह निकल्ली, स्वरूपदास की 
छाती में समुद्र का सा ज्वारभाटा आ रहा है | हे कबंध ! काकिल्ञकंठी 
वार्रा गनाये पुकार रही हैं-स्थामा | हम सब को एकाकी छोड़ कहां 
चले जा रहे हो ? 

यदि स्वयं नारायण के खामने जाकर कहूँ तो भी क्या जोर चल 
सकता है तूतो अकर्मो का दत्नन करके उस स्थान पर परुँच गया; जहां 
कोई दूधतरा नहीं पहुँचा | हे बलवन्त ! मोह माया का त्याग करके तू तो 
ज्योतिस्वरूप में समा गया है, परन्तु बामीबंध ! में तो तुके ऋभी भूल 
नहीं खकू गा । 


१, प्रा चोन राजस्थानी गोत 


'बल्ञबन्तसिद्द का चित्त तो यों बढ़ रहा हे कि आप के चरणों में 
ही बेठा रहूँ, परन्तु, अन्नदाता ! अब सेवक का तो यह अन्तिम 
“्षत्तराम” है? ये जो मणि मुक्ताओं से भी अमुल्य शब्द, हे बल्ञबन्त ! 
तूने बिछुड़ते समय कहे थे, मेरे हृदय में शल्य की तरद्द रात दिन 


खटकते रहेंगे । 
[ रचयिता:-स्वरूपदास दादूपंथी ] 


महाराजा बलवन्तसिंह गोठड़े 
गीत ( १ ) 

बडा बोलतो बोल उदमाद कर तो बिदण । 
तोल तो खाग भ्रुत१ बढण ताया ॥ 

जुध खलां न देस्यू' पूठ कह तो जिको । 

उठ. चहवाण मिजमान आया ॥ १॥ 
बाज तासा घमक हींस घोड़ा बिखम। 
चमक तोड़ा अमक भाल चोबे ॥ 

भाखतों लड़ खग भाट मन भावणा | 

जके दल पांवणा वाट जोब ॥ २॥ 


जाग चामल गिरद कीध थाटा जपत। 

लाग आंटदा सपत गीध लूभा॥ 
काठतो बचन मुख चाव जुध कारणों । 
आवब भड्ट बारणे कटक ऊभा॥ ३॥ 


सुण बचन चखां तज्ञ नींद असलाक तो | 
उरह खग हाकतो जुध अधायो॥ 
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चातव श्रुजबलां श्रोयण अजब चाखतो | 
नो $ री गं 
आखतों खलां सिर गजब आयों॥ ४ ॥ 


घण बोह पतंग डोली बहे घायलां | 
पतंग कह छायलां कोह पूरों॥ 
ताप खग भड़ां तोड़े कमल तायलां 
भड़ां अजरायलां वाब भूी॥४५४॥ 


जगायो सिघ बलवंत जिम जागियों। 

बागियों.. दीह अँगरेज. बागं॥ 
खाजकर खलां आधा कटक खागियां | 
प्रड॒ जिते लागियों खाग पारां ॥ ६॥ 


अभावों बहादर सुतन साहब उरां। 

आअरि घड़ा जमायों सोक अछरीक ॥ 
तरुण वय सम्हायो खड॒ग साहस तिके | 
मरण लग निभायों मलों मछरीक ॥ ७ ॥ 


भाषाथ:--तू युद्ध करने के लिये बड़ी बड़ी बातें करता हुआ उन्म- 
त्तता दिखाता था, शत्रुनाश के लिये तलवार उठा लेता था और 
कहा करता था कि रणभूमि में शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाऊ गा; 
वह समय आंगया है। चहुवाण उठ, महमान आगये हैं। युद्ध के 
बाजे बज रहे हैं, घोड़े द्दिनहिना रहे हैं और बनदूकों के तोड़े चमक रहे 
हैं। तू कहा करता था कि में तलवारों से युद्ध करना चाहता हूँ । तेरी 
इच्छानुसार अब वे तेरे मन चाहे महमान तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
चम्बल के इदगिद चारों ओर सात सात घेरे डाल कर सब घाट श्रवरुद्ध 
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कर लिये गये हैं और गिद्ध ताऋ रहे हैं | तू युद्धानुराग के बचन कहा 
करता था। अब ये सेनाण सामने खड़ी हैं । वीरशिरोमणि बाहिर आ | 


इस प्रकार अाह्वान के वचन सुनते ही वह योद्धा निद्रा तज कर 
अलसाता हुवा बाहिर निकला । सामने शत्रु सेना को देखते दी बह 
युद्ध पिपासु आतुरता से तलबार चलाता और उसे रक्त का स्वाद चखाता 
हुआ बड़ी तीज्रता से बेरियों पर टूट पड़ा। वह दुदमनीय सुभट शेर- 
बबर के समान क्रोधोन्मत्त हे। वह शत्रुओं के मस्तक तलवार से उड़ा 
रहा हे भयंकर शस्त्र प्रहारों के कारण घायलों की डोलियाँ चल रही 
हैं । उसने शत्रु सेना में गुजब का तद्दलका मचा दिया है । 


सिंह के समान जिस बलवन्त को जगाया था, वह उद्धी प्रकार 
जगा, जबतक उसका शरीर तलवारों की धारों के लग नहीं गया वह्द 
अँगरेजों के आधे कटक को खा गया। वह बदहादुरसिंद का पुत्र जब 
तक जोबित रद्दा, साहब लोगों के लिये सदा अवांछनीय बन कर उनझे 
हृदयों में चुभता रहा। और उनके सेनिक दलों में सदा जबदस्त शोक 
व्याप्त करता रहा। उस वीर श्रष्ठ चहुवान ने साहस के साथ जो खड़ 
यौवन में अंगीकार किया था, उसे उसने मृत्यु पर्यन्त खूब ही निभाया । 


गीत (२) 
अँगरेज कहें मत भरें उलाला। 
तोड़ण गढह ताला तरजूत ॥ 
अब तो मान बहादर वाला | 
रे ओऔगणगाला रजपूत ॥ १ || 


कीधी पण पंरदेस कजाकां | 
दल लाखां सिर थावा दिया। 
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ते जुब विना अमात्रड ता ने | 
बावड़ आये भोज  बिया ॥ २॥ 
समे देख कर अच सलामी | 
पाड़े मत खामीसम प& || 
दे आवध आजा ग्रह दावण | 
रावण वाली छाड. रह ॥ ३॥ 
इम बोले तो> खग आनचां | 
अण डोले चहबवाण अने ॥ 
अंगरेजां धड़ सीस उतारू । 
मारू जद आलगे मने ॥ ७॥ 
कहता उटक बाज नहीं काला | 
त्रेंबाक अकाला कंटके तणा | 
एक. बलवेंतसिंध ऊपरा | 
घांसाहर लूतियवा घधणा ॥ ५ ॥ 
पड़ तोरपा इक साथ पलीता | 
धृंववोर गोलां घमरूल ॥ 
नावर हाथ कहे घढड़ बूठी। 
सात पहर जूटों सादूल ॥ ६॥ 
भड़ हाडा सोहण बड़ भागी | 
डोहण अनड़ बिलागी डाक ॥ 
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लोहां गाल कहर धक लांगी। 
एक. पहर थगी ऐराक ॥ ७॥ 


फाचर कमल उड़े घड़ फटे। 

गोला उड॒ तूटे गजब ॥ 
कीध!ा समर उमेद कलोघर | 
पड पंड असमेघ प्रब ॥ ८॥ 


करे 


रहियो जिते खलां सिर रूठों। 
हेजम धड़चि बिछूटो हंस ॥ 

पड़ियां धरा न खूटों पाणी | 

सिर तूटां छूटो साहँस ॥ ६॥ 

भावाथ:- अँगरेज़ कहते हैं कि ऐ बहादुरसिह के पुत्र ! ऐ 

गढ़ों के ताले तोइने वाले ! अब अधिक उछल कूद मत कर। ऐ 
टरेबदार राजपूत ! अब तो मान जा | तूने दूसरों के प्रदेशों पर कई घावे 
किये हैं, तूने लाखों की सेनाओं पर प्रहार किये हैं. तुमे संग्राम के 
बिना चेन नहीं पडता ओर हे दूमरे भोज ! तुमे हर समय युद्ध की ही 
याद आती है । किन्तु अब बदले हुए समय को देख और हाथ जोड़ 
कर सलाम करले ! शस्त्र रख दे और हमारा पलला पकड़ ले | अब 
यह राबण का सा हठ छोड़ दे | आनाकानी मत कर | 


इन बातों को सुन कर वह्द अपने संकल्प का अडिग चहुवाण 
कहता है, कैसी बातें करते हो ! मुझे तो चैन ही तब पड़ता है, जब में 
अँगरेजों के धड़ से सिर उतारता हूँ और उन्हें नष्ट करता हूँ । 


इस प्रकार के बचन बोलते हुए अकेले बलबन्तर्सिह पर घोर 
निनाद करते हुए युद्ध वाययों के साथ अमेक सिपाही टूट पड़े । तोफों 
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पर एक ही साथ पत्नीते पड़े, गोले बरसने लगे और धुवे से आ्राकाश 
छा गया। मस्तकों के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, शरीर बिंध रहे हैं और 
गोले गजब ढह्दा रहे हैं। ऐसे घमासान युद्ध में उस नर शादूल की 
एक पहर तक अनबरत तलवार चलती रही | युद्ध में शोभायमान उप 
बड भागी नम्मेदर्सिद्द के छुल्लोद्धारक ने समर-भूमि में कतेव्य पालन 


रूपी अश्यमेघ यज्ञ पग पग पर किये । जब तक उसके शरोर 
में प्राण रहा, बह शत्रु संहार करता रहा और करते करते हा उसके 
प्राण पखेरू उड़ गये | प्रथ्वी पर गिर जाने पर भी उसका पौरुष क्षीण 
नहीं हुआ | जब उसका घर धड़ से अल्लग कर दिया गया, तभी उसका 
साहस तिरोहित हुवा । 
गोत (३) 
मादा सुण रे अंगरेज मनाते । 
गाहा ते कीप्री  गरट ॥ 
आचां लीह गहे मति आडा | 
हाडा अब तो छोड हट ॥ १॥ 
तें घण दुर्ग काढि या ताला । 
मत बाला करे घाशमथाण ॥ 
बार बार फेरे बिसटाला । 
चाला मति मांडे चहवाण ॥ २॥ 
पतसाही फुर मांण म पले । 
मेले मति बोह तो भंग ॥ 
माथों किम धूरों महाराजा । 
आज़ा साहब तरों अग ॥ ३ ॥ 
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इम बौले मूछां आउलूतो 
बलपंत। चख भलतो मजबूत 
खेटा परवे जणी धन खायों । 
राणी नहं जायो रजपूत ॥ ४ ॥ 
सुणतां इम ताणीया घांसाहर 
कीटा लग छबिया कटक 
ऊमभा -पगां न देसी ईजत । 
रिवतालो. लेसी रटक ॥ ४ ॥ 
बज तासा लूबे घण बाहर 
मांदे आहर मार मुख 
थल पाटयण तीरथ बिच थाहर । 
रुपियों नाहर तणी रुख ॥ ६ ॥ 
तोपां . कल मंगल तखतांल 
कुण गंजे बलचंत कजाकी । 
डाकी धक्के ऊभों डाढाल ॥ ७॥ 
धर छाती पर सेन धकावे 
ताई घण  खाबे. तड़फ 
साम्हों कुण आवे सांफलबां । 
हाडो जम वाली हड़फ ॥ ८ ॥ 
पहर सात गोलां जुध पढियो 
रावण रे रियो जमराण 


प्राचोन राजस्थाना गांत 


आवश काम खाग ऊकदियो । 
चीता जिम कहियों चहवाण ॥ ६ ॥ 
सुत घोंकल फतमाल सहेतो 
सेर /बंधत्र ग्रहियां श्रुज्ञ सार 
सहर हाज पचियों चहे सूरां । 
घाट बाट खागां बोपार ।!!१०॥ 
भभके घाव ऊछटे भेजा 
तूटे.- पड़ नेजा तड़क 
बेराहर पांडे दल बारा | 
धारा तीर्थ तणी भ्रक ॥११॥ 
पलटे जठी.. धकावे पेलां 
गेलां खग बाहें गज्र 
दल चोकस चहुँ बेब्नल दावे । 
आवबे आधे कहें अर ॥१२॥ 
हल चल नरां हेमरां हड़ बड़ 
भेड़ फड़ पंखण तोप भंग 
बहादर सुतन हाक जुध बागां । 
लड़ियो -खागां पहर लग ॥१३॥ 
चामल नीर श्रोण रण चाढे 
पड़ियों दल पाड़े पचरंग 
खलरूढां बृहों भड़ खागां । 
बल छूटो तूटा उतबंग ॥१४॥ 
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भावार्थ:--अँगरेज उसे मना रहे हैं कि भले आदमी सुन, 
तूने खूब ही उत्पात मचाया हे | हाडा ! अब इस हठ को छोड़ दे | 
मत इन्का( हो । तूने बहुत से किले तदसनहस्र कर दिये हैं । फिर भी 
हम बार बार संधि खमभोते के लिये आग्रह कर रहे हैं। चहुबाण ! 
पेतरे मत बदल | बादशाही फरमान की उपेक्षा मत कर | अपने सिर पर 
आपत्तियों का आव्हान मत कर | महाराज़ा | सिर क्यों हिलाता है ? 
साइब बहादुर के सामने पेश हो जा | 


य वचन सुनने पर, जिसकी आँखों से ज्वालायें निकल रही है 
बंद ढ़ संडल्य बह्लनिह अपनी मूंछों को बल देते हुए 
न ९ कऋषे, 
कहता दै कि जिसने बिना पराक्रम पुरुषाथ के धन वभव का 
उपभोग किया, बह अपनी माता राणी के गभे से राजपूत दी 
नहीं जन्‍्मा । 


बल्ञतन्तसिंदद के ये भाव बविदित होते द्वी कोटा तक फोजें छा 
गई । किन्तु इससे क्‍या वह सामन्त श्रेष्ठ शत्रुओं से जरूर ही लोहा 
लेगा और श्राण रहते अपनी प्रत्तिप्ठा के कदापि ब्रा नहीं लगने देगा | 


जहाँ युद्ध वाद्य बज रहे हैं और शआक्रमक विपुन वाहिनी में 
मारों मारो का ही शब्द आहाश और प्रथ्वी को गु जा रहा है, उस 
केशोराय की पाटन के तीथे स्थल में वह वीराप्रणी खिंह के खमान उड 
रणभूमि में तोपों श्री मंगल ज्वालायें उठ रही हैं। रौद्ररस छा रहा 
हे | वीर बर सज्जित होकर खड़ा हो गया है | उस रण पटु बलवन्त्सिह 
को कौन पराश्त कर सकता है ? वह द्वाडा यमराज का द्वो दूसरा रूप 
बना हुआ है, उससे भिड़ने को सामने आने का कौन साहस कर सकता 
है? सात पहर से तोपें गोले उगल रही हैं। वह कृतान्त रूप चहुबाण 
रावण का सा दृट ग्रहण किये, हाथ में नंगी शमशीर लिये अपने आप 
को युद्धाग्नि में होम देने के संकल्प से चीते के समान झचानक समर- 
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भूमि में पश्रा कूदा हे! अपने भाई शरसिंह और पुत्र धौंझलसिंह व 
फ्तहसिदद के सहित चारी शूरबोर्रों ने रणभूमि रूपो नगर में चारों ओर 
तलवारों का ही व्यापार फेल्ला दिया ! घाब भभर रहे हैं, भेजे निकल 
रहे हैं. भाले शरीरों में पार होकर तड़ातड़ टूट रहे है । 
लस धारातीर्थ में बेरीगण त्राहि त्राहि पुकार रहे हैं, जिधर 
भी ये चारों मुड़ जाते हैं, जिधर भी ये मुद्द कर देते हैं, शत्रु भाग खड़े 
होते हैं और रात्ते हो जाते हैं | भयत्नस्त्र बेरो गण पुकार उठते हैं वे 
आये, वे आये | संनिकों में अजीब हलचल है. धोड़ों की दृड़बड़ है, 
आमिष भोजी पतक्तिओं के परों को फडफड़ा हट है और तोपों की 
ज्वालायें धधक रही हैं । ऐसे घोर संग्राम में बह 'वढादुरसिदह का पुत्र 
निरन्तर एक पहर तक तलवार चलाता रहा। रूठे गिपुओं पर तलबार 
की धारें बरसा-चरसा कर इसने चंयल्न के पानी पर रक्त का रंग चढ़ा 
दिया और पचरंगी फौज़ों को बिनष्ट करते हुए उसका पराक्रम तभी 
उससे दूर हुआ जब उसका उत्तमांग घड़ से जुदा हो गया । 


गीत ( ४ ) 


भोला अंगरेज अलीकइ भाखे। 
इम आखे बलवबंत अभंग॥ 
उतर्बंग लार लगाया आबध | 
आवध री लारां उतबंग ॥१॥ 
ब्रहादर सुनत एम मुल्च भोले | 
.. बल तोले कास चल बोह॥ 
लोहां कमल तणी लज लागी। 
लीजे कमल तूटियां लोह॥२॥ 


खग थधारां गोरा सिर खांडू । 
बेरी दल पाड़ भर बाथ।॥ 


१४५ प्राचोन राजस्थानो गोत 


सिरदे साथ ससत्र सम्हाया। 
सिर मो हुवो ससत्रां साथ ॥३॥ 
कहतो बचन जिसा हट कीधा। 
पिसणां रत पीधा अखपार ॥ 
सिर तूटां लीधा पर साथां। 
हाथा नहें दीव्रा हथियार ॥४॥ 


भावार्थ:--दुदमनीय बलबन्त्सिद्द कहता है, भोले अद्ञरेजों ! 
क्या निक्म्मो बातें करते हो | मेंने अपने शिर के खाथ शर्तों को क्गा 
रखा हे ओर शब्बों के साथ मेरा शिर है | बहादुरसिद्द का पुत्र बोलता 
हे कि तुम किसके साथ बातें करते हो ? मेरे शिर की ज्ञाज शब्रों के 
लगी हुई है । शिर टूटने पर द्वी श्र तुम्हारे द्वाथ आवेंगे। में इन 
शस्त्रों से गोरों के शिरों को कुबलू गा और उन रिपुओं को पकड़ पकड़ 
कर घराशायी करू गा । मेंने शिर के साथ ही शस्त्र पक़े हैं और मेरा 
शिर शस्त्रों के साथ है । 


बह जिस प्रकार कहता था वैसा ही हठ उसने निभाया और 
खूब ही शत्र-शोणित पिया। अपने हाथों से उसने दृथियार नहीं दिये । 
शिर धड़ से जुदा द्वोने पर ही शत्र्‌ उसके शस्त्र ले सके । 
गीत ( ४ ) 
अपछर शिव सकति बिधी इमआखे । 
आया जुध नूतिया अंठे ॥ 
कद अब खलां छोडसी केड़ो । 
कह हाडा पोढसी कठे ॥ १॥ 
परी ईस जोगणि खग प्रभणे । 
सात पहर बबीता जुध साल ॥ 
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गुड़सी कटे ऋतर खग गामां । 
शी 5 ढ शः 
पड़नी किश ठाम्ां पू चाल ॥ २॥ 


रभा भत्र कालों दूत़ झठे। 
दाडा चलबेत रतन हरा॥ 
अब कर किता ताइ़सी आवध | 
घड़ केता लोटसी घरा॥ ३॥ 


सिर वर रुधिर दिये पल सूरां | 
तिधी पिंड कर पितर विधान | 
पड़ भूरां उडियों खग धारां। 
सजि च्यागं पूरो सनमान।॥ ४ ॥ 


भावाथे:--अ्रप्सरा, शिव, शक्ति और विधि कह रहे हैं कि हाड़ा । 
हम युद्ध निमंत्रित होकर यहां आये हैं। तू अब शत्रुओं का पिंड कब 
छोड़ेगा और कहां तू धराशायी होगा ? परी, ईश, योगिनी और खग 
कहते हैं कि तुमे युद्ध करते करते सात प्रहरर बीत गये हैं, बता तेरा सिर 
कहां गिरेगा और शरीर कहां ? रम्भा, शिव, काली और गिद्धादि पत्ती 
रुष्ट से होकर कहते हैं कि हे रत्नतिष्ट के पौत्र हाडा' बलवंत्सिट् 
अब अपने हाथों से शत्रुओं पर और कितने शस्त्र तोड़ेगा और 
कितने धड़ भूमि पर लुढ़कावेगा ? 


उस वीराग्रणी ने गोरों के शरोर तक्षबार से काट काट कर ढन 
चारों का शिर, वर, रुधिर और मांस के द्वारा पूरा आतिथ्य सम्मान 
किया और फिर विधि पूर्वक पितरों के किये अपने रक्ष से पिंड दान कर 
स्वगंवास्ी हो गया । 


१४६ प्रायोन राजस्थानी गीत 


( गीत ३ ) 
सम वलबंत बाहताँ असमर । 
छुटा फिरेंग दलां रत छोल॥ 
गती देख अचभ सरतनाकर | 
चामल किम कीधो रेंग चोल ॥१॥ 
रूकों भकड़ हाडा अंगरेजां | 
दल पंडव जूटा कुरु द्रोण ॥ 
संत्रम थयों पूछे सागर | 
सरिता केम थया जल श्रोण ॥२॥ 
हिन्दू गुरेंड खगा हँचकिया। 
बहिया बाहण मृझ त्रिचाल॥ 
दल सुथ देवधुनी इम दाखें। 
रतनाकर बहिया रत खाल ॥३॥ 
असमर मभटां बहादर वाले। 
थट हेंबर नर गरट थया। 
बसे पछो बनंकंठ बिचालें। 
काले *ग जल ओण किया ॥४॥ 
भावाथे:--चंबन्चन के पानी को लालिमा युक्त देख कर रत्नाकर 
आश्चये छकित हो, पूछता है कि आज तेंने लाक्ष रंग केसे धारण कर 
लिया है ? चम्बत् उत्तर देती हे कि युद्ध में बलवंतसिद्द के असिप्रद्दारों 
से फिरंगियों की सेना में जो रक्त धारायें बह निकक्षीं वे मेरे पानी में 


आ भमिलीं। विस्मित होइर सागर पूछता है कि सरिता ! तेरा पांनी रक्त 
केसे बन गया ९ चंबज कह्दती है, कौरव पाण्डवों के समान अंगरेज्ञों 
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और हाड़ों के दल तलबारों से भिड़ पड़े | शुद्धहृदया देवधुनी प्रकट 
करती द्वै कि हिन्दू और गोरे तक्षवारों से जूक गये, हे र॒त्नाकर ! रक्त के 
नाले बदने क्षो और उनके बाहन भी मुझ में बद्द गये | बहादुरसिह के 
पुत्र के कृपाण के प्रहारों से योद्धाओं और घोड़ों के कुण्ड के भुण्ड 
समाप्त हो गये और वह स्वयं भी केल्लाशवासी हो गया | मेरे जज्ञ को 
उसी वीर ने इस प्रकार रक्त वर्ण बना दिया है । 


[ रचयिता-चंडीदान मिश्रण, बूंदी ] 
गोत ( ७ ) 
दगी धारणा नहीं छो फेरे फिरंगी चोफेर दोला । 
सता बीजा हारणों नहीं छी सत्र छेस ॥ 
भाराथ जूटतां काज सारणो सही छो भूप । 
बूदीनाथ मारणोी नहीं 'छो ब्तेस ॥ १॥ 
उमै राहां तोक बागां बेंडाक कोंकतों आडो । 
सामराथां रोकतो सत्राटां जाड़े साथ ॥ 
तणो बहाद्रस मारडां जोखम्यों न होतो तो तो । 
बला आडी ढाल हाडों होतों बलानाथ ॥२॥ 
जंगां में अटंगी छो छटा में पाराथ जेहों । 
माथे राव लीधोी रोल द्टा में मथोग ॥ 
छत्री बलतेस खलां थइट्टां में हकालणो छो । 
जिको सेज सट्टा में न भांजणी छो जोग ॥ ३॥ 
पढायां बयां रे काँय मारियों गोठड़ा-पत्ती । 
उदासी घारियो सारे हिन्द आसुराण ॥ 


श्प्८ प्राचान राजमस्थाना गत 


रागां सिधू काम लागां पछत्तासी रावराज़ा । 
चद्रहासां वागां याद आंसी चाहवाण ॥ ४॥ 
( २० महड्ू रामकरण , सरस्या, मेवाड़ ) 


है दूसरे शत्रुशात्ष ! तुम्हें अपना बचन भंग कर इस प्रकार चारों 
ओर फिरंगियों से घेरा दिला ऐसा विश्वासघात नहीं करना था। हे 
राजा ! डसे तो युद्ध के अवसर पर उपयोग में लेना था। बूदीनाथ ! 
यक्षवम्तसिंह को तुम्हें कभी नहीं मारना चाहिये था! वह तो हिन्दू 
मुसलमान दोनों के लिये समर्थ शत्रुओं के विपुल्ष समूहों के विरुद्ध 
लगाम उठा कर अपने घोड़े को मोंक देता | हे बत्नानाथ | बहादुरतसिद 


के पुत्र को अकारण ही मरवान दिया होता तो बह तुम्हारे बल्ला 
( गिरिप्रदेश ) के क्षिये बिकट समय में ढाल स्वरूप सिंद्ध होता। वह 


युद्ध में अजु न के समान अदभुत छटा को धारण करने वाला था | 
हे राव राजा ! तुम ने हानि ज्ञाभ का बिचार किये बिना हो अपने सिर 
पर ब्यर्थ ही घृणित आरोप ले लिया । उस सच्चे क्षत्रिय बलवबंतसिंह को 
तो शत्र समूहों में बढ़ाना था, न कि यों ही सहज में मरवा डाज्ञना | 
हां ! दूसरों के बहाने में आकर तुमने गोठड़ा-पति को क्‍यों मरवा 
दिया | उसके निधन से हिन्दू मुखकमान घभो शोक सागर में डूब गये 
हैं। दे रावराजा ! जन कभी युद्ध निनाद के साथ सिंधु राग शुरू द्वोया 
तब तुम अपनो इस दुष्कृति पर पछताओगे और चंद्रह्यस चक्षने क्गेगी 
तथ तुम्हें वह चहुबाण याद आवेगा | 
दोहा 
वित पातां, डर £ रियां, प्रल ग्रीधां परवार । 
बलबंत हाड़ा तो बिना, देसी कुण दातार ॥ १ ॥ 


. भावार्थे:-हाड़ा बंक्षंपन्तसिंद ! तेरे बिना अब पात्रों को द्रव्य, 
गिद्ध परिवार को माँख और शत्रओं को-भय दूसरा कौन दानी देगा ? 
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हेड़ाऊ कुछ हमरां, मंहर्ड़ दीसे मोल | 
बलवेत हाडा बाहिरा, तुरियां घटिया तोल ॥ २ ॥ 
भावार्थ:---बल्ञवन्तर्सिह हाडा के बिना घोड़ों के व्यापारियों के 


चहरों पर म्ज्ञानता छाई हुई दिखाई देती है । अब घोड़ों का मूल्य ही 


घट गया ' े 
सोरठा 


भिहवे थोक अब्ोह, रण मटत्रो नटबो रसण | 

सो तो बलबँतसीह, जीयी जिते न जाशियों ॥ १ ॥ 

भावार्थ:--बह दोनों बातों दान और शौय में सदा निड९ बना 
रहा | जब तक जीवित रहा, दान के लिये जिव्हा से इन्कारी और 
शत्र ओ से युद्ध बिराम तो बक्षवंतर्सिह्त ने कभी जाना द्वी नहीं | 

हट नभियों हिं दवाण, दृरजोधन रावण जिसो | 

चावों भड़् चहुवराण, बढ़ियों आज़ बव्दंतसी || २ ॥ 

भावार्थ:--हिन्दुस्थान में ज्ञिसका हठ रावण और दुर्योधन के 


समान निभा, वह प्रसिद्द चहुबाण सुभट बक्बन्तसिह्ठ आज रण-मरण 
को प्राप्त दोगया ! 


. सीमाड़ा अर साल, खग माड़ां टाहण खलां | 
धर बूंदी घर ढाल, बढ़ियों आज ब्रछूंतमसी || ३ ॥ 
भावाथ:->ज़ो सरीमाबर्ती शत्र॒ुश्रों के किये शल्य समात़ था, जो 
दुश्टों को असि-प्रहार से नष्ट करने बाज्ञा था ओर था बून्दी-धरा रूपी 
घर की ढाल, वद बक्तवंतस्रिह आज युद्ध में काम आ गया। 
दुसहां तीड़॒ग दंत, मोड़ण रण घड़ मेंगर््ां | 
इंदी धर बब्वंत, एक्रसां फिर आबजजे ॥. ४ ॥ 


१६० प्राथीन राजस्थानी गीत 


भाषाथ:--हे बक्षवन्त ! शत्रुओं के दांत तोड़ने और युद्ध में 
गजसेना को पीछी मोड़ने के लिये बू दी की भूमी में एक बार तो फिर 
जा जाना ) ह 

पढियो तुरकां पीर, देव कव्ण जिम हिन्दवां। 

बत्वयत जेहा बीर, हुवा न कोई होवसी॥ ५ | 

भावार्थ:--जिख को मुसलमानों ने पीर और हिन्दुओं ने देवता 
स्वरूप खममा, उस बलवंतर्सिद्र जैखा शूर-बीर न तो कोई हुआ और 
नहांगा।! 

दठ दिल्‍ली दिखणाद, आहुड़सी अंगरेज सं । 

उण दिन आसी याद, बिखमी बार बल्यंतसी ॥ ६ ॥ 


भावार्थ---दिल्क्की ओर दक्षिण को सेनायें जब अक्षरेजों से 
भिड़े गी तब, उस विकट वेल्ला में बल्नवन्तसिंद याद आवेगा | 


कर कर भारत केक, बित लायो सोह बांटियों । 
हाडो रहियों हेक, वसुधा अमर बद्यंतसी॥७॥ 


भावार्थ:--कई युद्ध कर करके जो भी सम्पदा लाया बह सभी 
उस ने वितरित कर दी। इस ठदाराशयता के कारण वह बकल्षवन्तर्सिष 
हाडा बसुधा पर अमर हो गया है | 


लोहां बल हट लाग, पग पग दोयण पाड़िया | 
अंगरेजां उर आग, बाली भली बल, तसी || ८ ॥ 


भावार्थ:-- अपने संकल्प की पूर्ति के आम्रह से शस्त्रवत्ञ द्वारा 
तूने पेर-पेर पर #ात्रु ओं को मार गिराये। बक़्वन्तसिद्द ! अंगरेज़ों के 
हृदयों में तूने क्या ही खूब आग घधकाई ! 
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शूरा चामल सीस, बिठतां पिंड कीधा सुषप | 
आखे पितर असीस, बसजे सुरग ब् तसी ॥ ६ ॥ 


भावाथे:--हे शूर ! चम्बन नदी पर युद्ध में अपनी पविन्र देह 
के रक्त से तूने जो पिंडदान किया, उससे प्रसन्न हो पितृदेव तुमे 
आशीर्षाद देते हैं कि प्रिय बल्लवन्त | तेरा निवास स्वगे में हो | 
दोहा 
समत अठार इक्यासिये, मंड जुध कातिक मांय । 
बलअँत हाडो बीसम्यों, पून्यू रवि दिन पाय ॥ १ ॥ 


भावार्थ:--संवत्‌ अट्टारह सौ इक्यासी के कातिक मास में जो 
युद्ध हुवा उसमें पूर्णिमा रविवार के दिन बलवन्तसिह्द हाष्ठा ने रणभूमि 
में चिरविश्राम किया | 
[ रचयिता-चण्डीदान भिश्रण, बू दी | 


बल्लू चांपावत 
गीत 
बजर जेम खग भझाट, चांपा कमध बलूड़ा | 
लाघढ़ा जेम खल सीस  लाख्या॥ 
पराजय देखनू दिली रा पती ने | 
किलम्मां सेन मर रूक काख्या ॥ १॥ 
सदा खटतीस आवध जड़ सनाहां | 
रूकड़ां रठक हूँ रहो राजी॥ 
दलीपत खेध कप्पाट चब देसरा। 
मोढ़ सिर बीर भाराथ माझी॥ २॥ 
अमर रो पालवा बेर गह आग। 
करमंध चित अजक पिन कलह कीयां॥ 


१६२ प्रायोन राजस्थानी गोत 


पटायत बज्यों नहें नंद गोपाल रो। 
बाजियों बेँटायत भिपत बीयां॥ ३ ॥ 
सार खल श्रोण छक धकी उर साह २ | 
पराक्रम सत्रवां जंग पल्‍्लू॥ 
सर अन छत्रियां दिवालय सुरग रे । 
वीर कुम पताका थयों बललू॥ ४॥ 


[ रचविता-सांवक्षदान आशिया, कढ़िया | 


भावाथे:--ह्दे चांपावत राठौड़ बल्लू ! तूने वशञ्ञ के समान अपनी 
तज्ञवाए के प्रद्दार से हनुमान के खमान शत्रु शिरों का चच्छेद किया । 
दिल्ल्लीपात को पराम्त करने के लिये तूने युद्ध में अपनी क्ृपाण से मुसल- 
मानों का संद्वार कर डाला, कबच के साथ छत्तीसों आयुध घारण करके 
तलवार चलाने से ही तू सदा आनदित रहा । तू दिल्लीश्वर का 
विद्रोही और अपने देशका रक्षक था और था सर्वश्रष्ट युद्धवीर । 
अमरसिंह का वर लेने के लिये आगरे में युद्ध किये बिना उस राठौड़ 
के चित्त में चेन नहीं था| वह्द गोपाल का पुत्र किसी पटायत (जागीर का 
पट्टा लेकर आधीन हो जाने वाला ) नहीं कह्टलाया, वह तो सदा दूसरों 
की विपत्ति को बेंटाने वाला दी कहलाया | युद्ध में शत्रुओं को अपना 
पराक्रम दिखाने वाले उस बीर बल्‍्लू की शत्र-शोणित से तृप्त हुई कृपाण 
की आग बादशाह के हृदय में जा धधकी और वह बीराग्रणी अन्य शूर 
बोरों के स्वर्ग रूपी देवालय के कलश की ध्वजा के समान बन गया । 


रावत विजयसिंह, कोठरिया ( मेवाड़ ) 


गीत 
धड़हड़ियों सोर धरा नभ धू घल । 
खरा परब सँभारे । 
ऊ्ां राव बिजो नहैं आबे । 
दखणी नाथदूवारे | १ ॥ 
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आडो खड़ो फतावत अनपी । 
मरण तणों सिर बांधे मड़ | 
करमर हात सलामत चाकर । 
ठाकर किम ऊथपसी ठोड़ ॥ २॥ 
कार लोप आयो चढ़ हुलकर । 
करों जियत मत सांसों कोय ॥ 
सर कायम जतर नहूँ सरजी । 
हरंजी रो ऊथापण होय ॥ ३॥ 
म्थाम आप, हैँ थारो चाकर । द 
सदा ही रहियो मृझ सहाय ॥ 
धड़ म्हारा बटकां पग धरसी । 
गिरधारी नीसरसी गाव ॥ ४॥ 
रज-रज हुवो बुधाहर रूकां । 
परत्रा अछार बिवराणां ॥ 
पाड़ घण्ां पछे रण पड़ियों । 
चढियो जल चहुवाणां ॥ ५॥ 
[ रचयिता - अज्ञात | 


भावाथे:--युद्धक्षेत्र में बार भभक उठने से आकाश ओर 


पृथ्वी धूमिज्ष होगये। शुरबीर इस युद्ध महापव का स्मरण करते हुए 
कद्दने लगे कि राबत बिजेंसिंद के छड़े रहते दक्षिणी लोग नाथद्वारे न 
आ सकेंगे। मृत्यु का सेहरा शिर पर बांध कर वद अनम्न फतावत 
सम्मुख खड़ा है और कह रहा हे कि जब तक तलवार हाथ में लिये 
यह सेषक जीवित है, मेरे स्वामी का स्थान परिवतेन केसे हो सकता 
हे? मर्यादा भंग करके दोजझकर चढ़ आया है, किन्तु कोई किस्री प्रकार 


५६५ प्राचीन राजस्थानी गीत 


की आशंका नहीं करें; जब तक मेरे घड़ पर शिर है तब तक यदह्द विधि- 
लेख द्दी नहीं कि श्रीनाथजी का यहां से उत्थापन हो जाय। हे प्रभु ! 
अप स्वामी और में सेबक हूं। सदा ही आप मेरे सहायक रहे हैं | 
अतः आप तो क्‍या . आपकी गायें भी मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े होने 
पर ही यहां से निकल्ञ खकेंगी | 


यों कद्दता हुवा वह् बुधर्सिह का पोता अनेकों शत्र ओ को युद्ध- 
भूमि में सुला कर विमानों में अप्सराओं को वरण करने के लिये तह्ल- 
बारों से टुकड़े टुकड़े होगया | उसकी इस वीरगति से चबहुवाण और 
अधिक गर्बील बन गये । है 


कपिराजा वांशीदास 
सौरठा 
सद विद्या बहु साज, बांकी ही बांका बस | 
कर खूधी कविराज, आज कटठीगों आसिया ॥ १ ॥ 


विद्या कुल विख्यात, राजकाज हर रहत री । 
बांका !.तो बिण बात, क्रिय आगल मन री कहां ? ॥२॥ 
[ रचयिता-- महाराजा मानसिंदद, जोधपुर ] 


भावार्थ:-हे बांकीदाख ! तेरी सद्बिद्या के बिपुक्ष बभव से 
मेरी यह बसुधा बढ़ी बांकी ( गौरब शाज्षिनी ) बनी हुई थी। 6से अब 
नितान्त सरत् ( सामान्य सी ) बना कर, दे आशिया |! हे कविराज्ञा ! 
आज़ तू कदाँ चलना गया,? और विख्यात राज कार्य, कुल्मों की ऐतिहा- 
सिक चर्चा एवं आध्यात्मिक रद्धस्य सम्बन्धी मन को बातें हे बांकीदास ! 
तेरे बिना अब किसके सामने करें | 


झ 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
गा 2द्राव्रवता 45 कैंवारशाबा 4ट्वबंशाए ण 4६00४ ध/97 7/20479 
स्नस्त्री 
४55 ()027 
अवाप्ति सं० 
कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 
कर द । 


7]/0 85९ 70एावा 5 9006 00 ण छर/06 ॥6 046 |48 आंक्षा॥060 
06९॥09०. 





दिनांक ..| हो संद्या मे जला 
[0.6 30770५/ध६['*$ 246 980770फ76 $ 


री 0. 





नी नल ननत+-..-++-++«+ 


.. 


७070 | 





ठ ने 
“गण 5 अवाप्ति सं ० 
४ (५९. ४०, 
वर्ग सं पुस्तक सं 
(|855 ५४०......... ... «००० - 300४ '४०........ 
2 पक मद न जज जग जप डक 
अं त08 7 05:06688 ३) ०२०६६ 
क ला सका अल कक कम कक न 
8 लत न ० मे 


हे | 
रै७ लक कक 0 का 2629 0 ० ७0७०० ४6७6७००७२७७ ७४७ ७७००७७३००७०७०७०५००७० के 
हा ००००३७७७७ 


|. ननृनननननीनीनीननीीीीीीीओझऊझीओननननीननणओओ- तन 
निर्गम दिनाँक| उधारकर्ता ही के पाए 


3१।-५११॥ ८8११ /४₹ ५ श्रऊिटि6 


5]. 898008 $ ७७७६ 


चि(( ०१धव 8090079 ० 09775 (09300 
७५500 मा: 


चर कब 
चअनाशा.हे, 8 ० __]2“* (५0 0 


800स्‍08 &ाछ इछप60 07 व5 93१8 07४9 7५४६ 
789 8४6 ६० 79 [60860 ७३॥॥68॥ 6 ४॥७8॥< 
(९४ ता । 

2. &॥ ०४०१-०७० 608796 ० 25 7956 ए७। त8४ ए0ा 
ए0०॥७ा॥6 ५४ 06 009॥9990' 


3, 500 
85270... 9[.  89.479] 


- "85६, 8 ६१७ 





"24 ॥॥॥ -. 5 


पछाए ॥0 ९९ 9020/:/"९8४॥, शश्ट्। 6 70४78 


